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जाता नवाएं, करीये ए्‌ चाल. 


पहचा सदगुरु बांदीए 'भविकजन, एहवा स० ॥ 
आप तरे अवरनऊछू तारे, सरगा तिशरो गहिये म०।॥। १॥ 
जिम सारधपति साधीजनऊु, घंछित देशे घहाये 'भ० 
॥ २॥ तिम रूदश॒ुर अशतउपदेद्दो, ल हे भविक सुख 
कहीये भ० १३।, गोपसमा सुम्गुगा नितधारे, रखे गो ज- 
समहीए म० ॥छ॥ बलि निर्षमक उपमा धारे, जिम 
सायिक नी तरीए भ० ॥५॥ एक अरूुक्षम दोयविधि 
बेघन, स्रिविधदंड परीहरीए भ० ॥६॥। चार क्यापनि- 
बारफ तारक, पचमहात्रत घरीए 'भ० ॥७छ दटुकाय 
रक्षक महा भग्जीपक- प्मस्यासरण पहीजियेरण ८। 
एटवा छदमुझती यॉलिहारी, सरण्व्यदी निरूतरीए भ० 


(२) 


॥६॥ मौनमूस्वासी सभा छुनि उत्तम, सव>ोवमम घरीए 
जभ०॥ १० ॥ दृदय्कमल नितप्रति राखीजे, आनंद 
शिवपद्‌ छहटीए ल० ॥ ११ ॥ हेति 


॥ अथ वधावों ॥ 
भेतुसे बंदर, शीलछजिनपतिरे ए चाल 
खुख फरस्वामीरे शलीवऋचरे,वर घप्तान जिनराज। 
दरशन जेहनारे शशी ज्यूं दीपदारे,सोसे तेज समाज, 
मभविजनवंदारे भावे गचछफतिरे ॥ १॥ तखु पदर जेरे सु- 
धरसगणघररे, ज्ञत्ता द दशअंग । जंदुस्वार्सीरे छिप्प 
सोहामणोरे, चोदपुर्वधर अंग ॥भ० ॥३॥ प्रमधरूज्य- 
लव जगसे परणगड'रे, ओजसोसद्रछुणिद्‌ | श्रीसेखुत- 
विज्यनद्रबाहजी रे, श्रीधलसद्र दिये द म० ॥३॥ एम ऊ 
सुक्रम दशपुरंवधरुरे.हुवा वधर छुणीश | श्री जिनसत्तदी 
'यो घचूनलेरे, सुरनर नाभत सीस 'म० ॥४.। तास परं- 
पर चंद्रकछुले भरे, औआीकादीकारणाार | श्रीड्योतन 
खरि खुहामणारे,त्रधरी सा ख मझार भ०॥५ | वरधमान 
पाछुव शिव्प मेहनारे, चार मशी परमाण। गच्छचो 
राशी प्रगठपात्पं घडारें, जाणे चतुर छुजाण म०॥६॥ 
तास शिष्यजिनेश्वर सू रिजीरे दुलभरायसमक्ष। खरतर 
बिरुद लघो ते रबडारे, मठपति जीतप्रतक्ष भ० ॥७॥ 


(श 


नवझंगी वृतिकारक दीपातारे, शैीअमयदेदसूरिराय । 
श्रीज़िनब्छु बजिनदृत्तग्ल्वऊपतिरे श्री जनदू शल आ- 
माघ मण० प८। परमप्रसावक इगा र उचसमें थयारे,आाचा- 
रजशुणबत ! शुद्र सणाचारी जग तेहर्न-रे सुणहरप्त 
हाथ सन मण०॥९। शुद्परपर थाय अनुक्न मेरे, श्रीजिन- 
छामसरीण। तास पदधर जगा परगड, रे, श्री जन्च- 
दझुणीदा 'म० ॥१०॥ तेजयतापे जाली दिनपम्नणीरे, 
सोम्वपर्ण ट्विजञपतक्ति । गभीरणगुण सागाने जीर्तथ रे, 
खु सेव दिनात्ति'म २) १६॥ स्गाद्‌ ।द्‌ जितथम बखा- 
शतारे नथ निश्लपथिचार । मगपदा- ध अति चस्तार तारे, 
सलाचे सवि हितकार म० ।१ शा ज्ञानपूर्वक क्रियासाधे जे 
मलीरे, जितदाएी अबच्स ?। एत्मे रूंदोरे क्यु झुला- 
लपरे धाय सफल अवतार 'म० ॥ १३॥ सुरतसकां- 
लाबाल्आदररे फोधनर सूद गमार। ए उख णोसाघो 
सत फेरे, लत्ि एवो गयाधार स०॥ २ ४॥ नामधघात के आन 
चाग्जछे घण रे पचमत्रालम्झार | पिण इ धप सर खो ज- 
गा को नत्रि नो परे लारगाहार म०॥ २७॥ थान फ ला- 
घण्यक्मल पसाप्धारे, कम्ल्रुदरनी ए छाशा। जे भां- 
नमी ते रुस नित पामसं'रे, पातिकनी द.रि हाण स० 
॥१६॥ हल बघावो ॥ 


(8) 


॥ वधावों ॥ 

मोतिगडे भेह वरसीयो, साखूआज हुवी, आणंद्‌ 
पूज पधायों विहरतां, नासे सोसाग्यसछुरिंद्‌ ॥ जिनह- 
पंसूरिंदनों नंद्रे,सदगुरुसु रतरुनो कंद्रे । सुखसोहे पून- 
मचंदरे, सखी मोतीडे मेह० ॥ १ ॥ क्षॉलियुणेकरी शो- 
अता,छाखि पंचभहाव्रत घार। वरछतीसगुणे सदा,विच- 
रे जे निरतिचाररे॥ रशीआ। जे पर उपगाररे, उपदा मर- 
सना संडार रे। पाले पंचाचार रे,सरखी मोती ० ॥ २ ॥ 
मेघतणीपरे गाजता.-साखि लोठी जे हनी वा ण॒॥ शाप तरे 
पर तारता,गुणणण रतनारी खाणरे|सहु आगमना जेज! 
परे, तपेजिम झलहलतो 'भाणरे। तेहनो अलिशय बहु 
दिण्शाणरे.सखी मोती ० ॥३॥ पर लतिरव खुर तर सार खा. 
सखी हृण पंच प कॉलिकालरे। साथे जेहने शो मतां ,छुनि- 
चर जीखा मोतीमालरे। केइ घिवरने केह घालरे, बंदी मे 
तेहजिशहालरे । सखी मोतो० ॥ ४॥ सरीसकलसिर- 
शेहरों, सल्ली खरतरगछ सिणगाररे | जैनघर्म दीपावता, 
महिन्ना जेहनी अपाररे। सहु संच लतणः सिरदाररे,सरित 
सुमति तणा भरतार रे। जेहनेपणमें नित नरनार रे,सखी 
मोती ० ॥ ५॥ सत्र अरथ बिस्तारता, सखि देता धर्मो 
पदेशारे। दान शीयल तप भावना, घार भावनामु बिशे- 
घरे। दत्यादिक अप निश्चेपरे,णुण अर पर्याय प्रदेयारे। 


(४) 


सखी मोती ० ॥ ६९ ॥ रूगातां श्रीजिनराजना, सखी 
धख्तवचन विलामरे। क्षण सें क्मम्स्रटनो सखि निश्च 
होव नाणरे। थाये निज ज्ञान प्रकागरे,क्हे याल रुणुरु- 
रूहवासरे। करता निजरूप झुभापरे,सखी मोती ०॥७॥ 


॥ नणदलूबिंदली द्‌ | चाल ॥ 


जिनशासन जयक'री,जगमुरु गोतमगणघारी रे, 
सहीगां गंदली करो गरृंहली करो | शुरुरूंग गुरु भक्ति 
ते उछरंगरे सहीयां० ॥ वियरतां छघुनिराया, राज्स 
ही नगरी आगारे सहो० ॥ १॥ पं॑चेद्री विषय नियारी, 
नवविध त्रह्मत्रत धारीरे सही० ॥ हुयार कपायद्ूं द।ले, 
पचमरहात्रत सधा पालैरे मही० ॥ २॥ सेवे पचाखचार, 
घरे पंचछुमति मनुहररे सही०१ भत्रिणस॒प्ति बलि छाजे, 
इस छतन्नीस गुण श॒ुरूराजरे सह्टी० ॥ ३॥ घरग कर श 
शुणसगी, शुद्धातम अनुभवरंगारे सही० उत्सगने अप- 
घादी, यटनथगम ममप्रवादरे सही० ॥४ ३ मोद्षमारग 
उपदेशी, धरें धरमध्यान श्युभ्लेशारे रूहों७ । उक्षत्नम 
अभ्यासी, 'मधिजन चितकमल घिकराशीरे मही० ॥५॥ 
स्ेशिकफनरपव्ति आधे, गणधर बंदन झुभ आहैरे सही ०। 
पेलपा म्वस्तिक पूरे, मोहेतमिर सरमन चूरैरे सही० 
॥ 5॥ निछुणी ग्रन्छुपवाणी, समकिस निरमल कटे 


(४) 


॥ वधावों ॥ 

मोतियडे भेद्द धरसीयों, साखि आज हुवा आपंद 
पूज पधायों विहरतां, मासे सोभसाग्यछुर्दि ॥ सिनह- 
प॑सरिंदनों नंदरे,सदगुरुसु रतमनों कंदरे | छुखसोद्दे पून- 
मचदरे, सखी मंत्तीड़े मेह० ॥ १ ॥ क्षांतिय्युणेकरीशो- 
भता,साखि पंचमहात्रत घार। परछतीसग॒रणण सदा,वेच- 
रे जे निरतिचाररे॥ रशीआ। जे पर उपगारररे, उपदामर- 
सना संडाररे। पाले पंचाचार रे,सखी मोती" ॥ २ ॥ 
मेघतणीपरे गाजता,साखि लोठी जेहनी वाण॥ झाप तरे 
पर तारता,ग्रणणण रतनारी खाणरे।सट्ठु आगभना जेजा 
परे, तपेजिम झलहलतो भाणरे। तेहनी अलिशगय बहु 
दविण्णाणरे.सखी मोती ० ॥ १॥ पर तिरव खुर तख सार खा. 
सखी इण पंच प कलिकालरे। साथे जेहने शो भा, छुनि- 
बर जीमा मोत्तीमालरे। केह थिवरने केह घालरे, बंदी झे 
तेहजिकालरे । सखी सोतो० ॥ ४॥ ख्रीसकलसिर- 
शेहरो, सखी खरतरगछसिणगाररे | जैन धर्म दीपावता, 
महिमा जेहनी अपाररे। सहु संघ तणा सिरदार रे,स रिति 
खुमति तणा मरताररे। जेहनेप्रणमें निल नरनार रे,सखी 


माली ० ॥ ५॥ सत्र अरथ विस्तारता, सखि देता धममं 
पदेशरे| दान शीयल तप भावना, छारे भावनामु विशे- 


घरे | दृत्यादिक अप मिश्लेपरे,शुण अर पर्याय प्रदेशरे। 


(७) 


शण कहीये केता झछुजे ज्ञान नहि एसता | शिष्पादिय 
+गे परवरिया, २रतूनअमोलरूख देतारे आज०॥ ८ ॥ 
खरतरभगच्छमे रवि हब गरजे, जपजयबारदर ताया । 
कूवाच रसुनिवर द्भधपावी, शिध्यारंदरुण गायारे आऊ० 
॥ ६ ॥ इति गहूंली 
॥ ० ॥ भ्थ चउशमप्त लिख ने 
प्रणणु पदपकज पामरे, जम न,मे लीलदिलासरे 
गुगगण गाया उलास, महु संघ चीनवे गुरुजी तम्मे रे, 
दृड दरसन पावन व रिया अमने रूहू० ॥॥ आसा 
टप्तासे झत्रे वधार्थारे, छिप्प रंगाथे चार रथ उप्परे, 
सह सथघतणे मन भाव्या सछहु० ॥ ६॥ भुजनगर म्ाहदे 
अऋ।धघदारीर, संठसाहुबार छे मन हारार तेताधाट 
जोनाया र मारी महू ० ॥8॥ श्र्णमस, से सुस्त 
जाग रे, मह सथ मलया ग़ुगराम रे, मगवति खुणवा 
रढ लागी स्हु० । ४॥ पर्ली अधिक अधिक आय 
थाग्र, अरीसघ्ने हरप न. मासरे, तिहाँ आनद आनद्‌ 
यरता4 स० ॥ ४ ॥तुमे ज्ञान-तन भार रे, बरवा 
धमम पर उपगाररे, धज्ञा नाघागाना आधार स० ॥दग 
भादग्वो भछपरे ग जेरे गुरुगजना ठकुगाश छ.जेरे, 
तुमारी घाणी गंगाएरे गे स० ॥ ७ ॥ लुसे र गयी 
“ नहिं रमायारे, नद्ि देप रएुधी बंघायारे, महामोहथी 


(४) 


नहिं छिपाया स० ॥ <८॥ पांचे इंद्रि खुमदथी खुरारे, 
आालस विरुधाथी दूरारे, चार चोर कयो चकचुरा स० 
॥ ९। आपछु म.सलेती आप बेरहीरे, थया कंचनका- 
मनी त्थागीारे. जेनी सुक्तिपुरीसु लय लागी स० ॥१०॥ 
घनमाल ग्यने राजघानीरे, महासझद आाकरो जानीरे, 
तुसे छोडी दुनीपादिवानी स० ॥ ११ ॥ तुप्त विद्या 
वेलडीये विंदायारे, जेनी ऋलपलतरुसम काग्रारे, एतो 
खुमनाजलयी विटाया स्व०॥ १२॥ ज्ञानदोरीथी सन- 
करी बांध्युरे, तीन तत्व रमण मन साध्युरे, जिहाँ 
समकित अदभुत लाध्युं स० ॥ १३॥ तुमे शास्त्र 
साथी रस लीधारे, महामाह रिप्र बस कीधारे, तुमे 
अनु मत्र प्यालो पीघो स० ॥ १४ ॥ ठुम आणा सदा 
हिर धरसुरे, तपनिय्म व्चोषे करझेुरे, वत्ति विनय 
सदा अनु परसु स० ॥ १५ ॥ क्पाचेदजी नाम तुम- 
गोरे. प्रतयाधे कर्मों बहुसारारे। पून्यवंतने छागाछो 
ध्यारों स०॥ १६ | छुनिजीनरो देशना बहु सारीरे, 
भधि जीबने लागे छे प्यारीरे, भतिधाधघ पाम्पा नरनारी 
सू०॥ १७॥ घछुनीवर संपम स्रारे, सुनिक्रिवामादे 
पूरारे । परिणामे तु नर्जी ऋलिम्प्डा स० ॥१८॥ छुनि- 
जीए लास घणरा लीवारे, श्रीरूघना फारज सीधारे, 
उपगार सहाछुनेज्ञाए वीजा स० ॥? ० छसु.नजीने 


(९) 


नाम घणु सामरे | कपानटजी लागे प्यारंरे । जिनशा 
सन घर्"णु अजवाल्यु स० ॥२०॥ जेह छनीवरना गुण 
गासेरे | प्राणी पापरहित ते धासेरे | वबली शिवप्रारे 
नयरीये जासे स० ॥२१॥ चतुमास इणी परे गाघोरे 
चतुरविध श्रोसव सवासोरे॥ तिहां आनंद मंगल 
परतायों । स० ॥२५श॥ इति चोमासो स० ॥ 
बिचरता गासागास, छुनि आव्या एणे ठाम। आ- 
छेलाल, बहु परिवारे परिवर्धाजी ॥१॥ मारवाद देशब- 
तप, वीकानेरसपन्न ॥ आशेलाल ॥ माता पधमरादे 
जनमियाजी ॥०॥ पाले पर आचार | छकापज्ीय 
प्रतिपाल। अछिलाल सुमलिगुपतीसु मालताजी ॥३॥ 
करता उग्रविहार, आब्या कच्छ मझार | आछेलाल 
मद्रेसर पधायोजी ॥ ४ ॥ देशविषेशना लोक,वाँदवा 
झावे थोक | जाछिलाल | नथगम प्रश्न प्रछताजी ॥०५॥ 
बाँने तच्चसिद्धांत । नदीसच महत ॥ आछेलाल । से- 
देश मांगे सह तणाजी ॥ 5॥ चतुर चेला तुम च्यार, 
विद्या तगा अदार | आछेलाल | गुमआणा शिरघा- 
रताजी ॥ ॥। गल्‍ली करी चित्तलाय, पामी आप पसाम् 
च्याद्धिलात्त | टणीपर भेबझकरे वीनतीजी ॥4॥ इति॥ 
॥ पुन गहूकी ॥ 


जीरे भारे प्रणछें श्ीजिनवरपाय, छुफी ममभो 


(१९) 


लिधदिन गुण्घुख निरखे | चात्रर जिस 'मबिजिन हरे 
॥ था०॥ ७ ॥ झुस डशणीस चसप्ालोस, फागण ख़ुद्ि 
आते सत्र हीस ॥ धां० ॥८/ श्री नाधपर नगर खुहांवे । 
चारिद्र छुरुरु सम साथे ॥ था० ॥६॥ सह सेग सिल्ा 
बहु 'भावे | कृपाहीखे वंछिल पावे ॥ थां७ ॥2०॥ ह॒लि॥ 


॥ पुनाःगहुली ॥ 


हो प्रीतव्जी प्रीतकी रील अनीतकरी चित घारिये 
एट्ेशी । खुण साहेली लगवली खतनी बाणो,खबण रख 
पीज्ीन। भुर गुणशवबंता बंदीते, वश मवती लाथे ठीडिये। 
शुरूउपणारी प्रवह ण झ्ष्,लिखार समुद्र तरोजिये।छ्ाण+ 
॥ १ | एचप अगे खणवली जाणो, वलि विवाह पन्नली 
धरन आएो । बोर जगल शुरू बखाणी ॥ खुश ॥ 52 | 
पद वध्य जिहा वखाण्या छे, साव संग निश्षेषरा ज् 
हधा छे। नथ इविय संघ करा आण्या के ॥ छुण ॥४॥ 
सुथ खेघ एहनो एक कहीय, शतक इकतालीश स्वर. 
दहियि । एह छुझशंता क्लोताजब सोहिये ॥ रछुण ॥ ४ ॥ 
पेचांगी एहमा छाजे, श॒द्ध परंपरने काज । चली जील 
लणा डंका बाज ॥ छुण ॥५॥ छुद्रवर सखियन बरणी, 
सधुरे स्वर गाने बरतरुणी | करें गटईंली अलुपन्न सल 
हरणी ॥ छुण ॥ द्‌ ॥ द्रव्य साथ पूजा कीज, ज्ञान 


(१३) 


अक्ति करी हृष्प खरचीजे। क्रपाचक शिव छुख 
लीजे ॥ स्लुण ॥ ७ ॥ इति ॥ 
-॥ गहूंली ॥ 

महीघल ब्हारी सदगुर आव्या, आज़ चलो 
आपण जहये र ॥स०॥ चांदवा र भहांरा राज ॥ ?ै ॥ 
स॒० ॥ देश विदेश सम्कार, आम नगर पुर ऋद्भा रे 
॥ स० ॥विचरतारें महारा राज ॥ २॥ स०॥ पंचाचार 
प्रयोण, धिकरण छुद्ध संजम रे ॥ स० ॥ पालता हो 
महाराराज॥३॥ स०॥ ण्पणादोप वतालीस, छुत्नेजिनब्वर 
भसाल्यार ॥ स०॥ दालता रे महारा गाज ॥२॥ २-॥ 
पदटुकाया प्रतिपाल, मुनिवर मारग साचारे ॥ छत] 
इजवबालता ने सहारा राज ॥५ ॥ सर ॥ गोतारथ धुरु 
राज, सत्र सिद्धांत बखागे २॥ सम ॥ भली परे हो 
सहारा राज ॥ $ ॥ स० ॥ बाणी गंहिर गमीर,जिएप 
चरसाले गाज >२॥ स० ॥ जलघरू रे महारा राज 
॥ छ || सू० ॥ आज भलोी छुव्टिण, एरवा सदशुरूने 
भेदण २ ॥ से ॥ उमगझछु रे सहारा राज॥ ८ ॥स०॥ 
गोतम ने अलनुहार स० जगम सुरतरू सारिखा रे 
॥ स० ॥ छुख करो रे महारा राज ॥ ९ ॥ स० ॥| एह 
गुर नो सजोग, कृपा करीमे मिलजों २ ॥ स० ॥ सुझ 
भणी रे सहारा राज ॥ १० ॥ स० ॥ इसि_॥ 


(१०) 


आनलो- जीरेजी ॥ जीरे धारे पाभी तास पलाध, 
खरतरपलिकूपा करो जीरेजी ॥ १ ॥ जीरे सारे 
पनरला औजिनराय । घमनाथजी सखुखकरों जीरेजी ॥ 
जीरे मारे बीकानेर उत्पन्न, शुरू कुलवासे दिन मणीजी- 
रेजी ॥। २॥ जीरेमारे रसनत्रयनिधान । माता अभरादे 
जनप्तीया जीरेजी । जीरेमारे ग्रहगणसमां ज्योती सार, छु र* 
सकला अतिषारी छे जीरेजी ॥ ३॥ जीरेमारे घुनि 
परिवारमां नेम ॥ गुणसतावीसे शोभता जीरेजी । 
॥ ४ ॥ जीरेमारे सांडवीनगर सझार ॥ श्राचक लक 
सछुखीआ वह जीरेजी । जीरेसारे खुगुचरण पसाय, 
शगी सोभागी करे विनती जीरेजी ॥५॥ जीरेमारे ब- 
सनारीना बहु बंद, आवबे वहु आडंषरे जीरेज्ञी । जी- 
रेघारे नववाड राजी सणगार॥ माणकबाह गावे गहूँली 
जीरेजी ॥ ६ ॥ जीरेंमारे आतमवाजोठ पीठ, कंकुषाई 
पूरे साथीथो जीरेजी | जीरेमारे समकित श्रीफलहाथ । 
छूलि लुलि त्लोये छुक्कणा जीरेज़ी ॥ ७ | जीरेमारे 
घुघद खोल्या गाट । विचचिच गुरुष्ठख जोबती जीरेजी | 
औरेमारे देशना अखतघार, शोसागी शोभा रख 
बीए जीरेञी ॥ ८ ॥ जीरेमारे पत्रचणा सच्ननी बात । 
स्थादूबाद्‌ रचना करे जीरेजी। ज्ीरेशारे खरश्लृर्गछ- 


(११) 


सिणगार | घुनिक्कपार्थद्जी मया करो जोरेजी ॥ ६ ॥ 
जीरेमारे जगसें तीवनाथ,तीपवेदावों क़पा करी जीरेजी 
। जीरेमारे मारवाड देखना लोक, विनती करे बहुपरे 
जीरेजी ॥ १० ॥ जीरेमारे पेश्नकरण अरदास। पाली 
तगो चोमारु पधारजा ओोरेंजी | जीरमारे अभने उज- 
मणाना भाव।ले तुमे आये नीपजे जीरेजी ॥ ११ ॥ 
जीरेमार घिनती मानों अम एक,लाभ लेशा तुमे घणा 
जीरेजी | जीरेमारे पामी आप पसाय | आणठमुनी जे 
तप नपे ज्ीरेजी ॥ ?१॥ जीरेमारे कुशलखरिद पसाध॑, 
अम आसा फली घणी जीरेजी | जीरेमारे साचा सु 
सुम्में पसाथ, घरवर सगल वरतीया जीरेजी ॥ १६ ॥ 
॥ गहूली ॥ 
झरणपामें सदगुरू म्हारा,थांरा चचन सुहामणार॥ 
श्हारागाजा। थांरी वाणी मनमोहनीरे माहाराराज०॥ १॥ 
थारी वाणी अम्गृतच्बनि गाजे । जह॒थी सब पात्िक 
भाज धां० ॥ २॥ गुरुपाच समिते समिता। थेतो सील 
शुपतन्यि गुपता ॥था० ॥ ३ ॥ गुरु पंच महापत्रत पाले | 
एतो स्वेतपश्ष अजुवालि। था० ॥४॥ गुरू धमना धारक 
एत्तोदुगैतिना निवारक ॥ थां० ॥०॥ गुरु वचनासत रख 
पोनों । एनो। श्ोता छुण मन भोनो॥ थां- ॥ ६ ॥ 


(१२) 


निसदिन गुश्पुख निशखे | चाश्रण जि 'भक्जिन हररे 
॥ थाँ०॥ ७॥ झुल बगणील चम्ालीस, फागण खुद्दि 
खाते सत हीते ॥ बां० ॥८॥ श्री नाधपुर नगर छुट्दांजे | 
रिद्र खुगुरु सन 'भावे ॥ था० ॥६॥ सहू संघ सिली 
बहु 'मावे | कृपाहीखे वेछित पाये ॥ थां० ॥१०॥ हलि॥ 


॥ पुसश्यग हला ॥ 


हो प्रीतघजी प्रीतकी रील अनीलकरी चित घारिये 
एड्ेशी | छखुण साहेली लगवली छत्रती वाणो,अवण रह 
पीजीने। शुरू गुशबेता बेदीने,बर मवधी लाये छीजिये। 
शुरू उपणारी प्रवहण सम,लंखार समुद्र त्रीजिये|छुणर 
॥ १ | एंचल ऋंगे भगवती जाणो; बलि विवाह पश्चली 
घन आाणो | बीर जगल गुरू बखाणी ॥ छुण ॥ ६॥ 
पद हृष्य जिंदा बखाण्या छे, साव संग निश्षेषत जञा- 
रघा के | नथ दुबिध सध करो आपज्धा के खुण ॥ह$॥ 
सुध खेघ एहनों एक कहीये, शलक इकतालीखस सर, 
हुहिये । एह छुशंता क्लोताजम शोहिये ॥ छुण ॥ ४ ॥ 
पंचांगी एहमां छाजे, शुद्ध परंपरने काज । कली जील 
त्रणा डंका बाज ॥ खुण ॥5५॥ खुंद्रवर सखिधन वरणीे 
मधुरे स्वर गाने वरतरूुणी | करें गहंली अशुपक्ष सन्त 
हरणोी ॥ सुण ॥ ईद ॥ द्रव्य साथ पूजा कीज, ज्ञान 


(१३) 


अक्ति फरी द््यघ खरचीजे। कृपा शिव छुख 
लोजे ॥ सुण ॥ ७॥ इति ॥ 


*॥ गहूंडी ॥ 

महीघल म्हारी सटगुरु आध्या, आज चलो 
आपशा जह्ये र ॥स०॥ बांदवा रे भहांरा राज ॥ 2 ॥ 
स० ॥ देश विदेश मस्कार, ग्राम नगर पुर रहा रे 
॥ स॒० ॥विचरतारे महारा राज ॥ श॥ स०॥ पंचाचार 
प्रचोण, त्िमरण छुद्ध सजम र॑ं ॥ सर ॥ पालता हो 
महाराराज ॥३॥ स०॥ गृपणादाप वत्ताली स,छुत्ले जिन नर 
साल्पयारें ॥ स० दालता र॒ महारा राज ॥%॥ |] 
घटुकाया प्रतिपाल, घुनिवर सारग साचारे ॥ स०॥| 
उजचालता ने महारा राज़ ॥५ ॥ मन ॥ गोतारध शुरू 
राज, सत्र सिद्ठांत बखागे २॥ स० ॥ भल्ली परे हो 
महारा राज ॥ 6 ॥ स० ॥ बाणी गहिर ग्ीर,जिप 
बरसाले गाजे रे॥ स० ॥ जलधरू र महारा राज़ 
॥ ७ ॥ सू० ॥ आज भलो छुचिटाण, एशवा सदशुद्ध ने 
भेदना २॥ से ॥ उमगछु र महारा राज॥ ८ ॥स6॥ 
गातम ने अनुटार स० जगम सुरतरू सारिखा रे 
॥ स० ॥ खुख करो >े सहारा राज॥ ९ || स० ॥ एह 
गुरु नो सजोग, कृपा करीने मिलजों २ ॥ स० ॥ मुझ 
भगणी रे महारा राज ॥ १० ॥ सण० ॥ इति ॥ 


(६४) 


॥ गहूँली ॥ । 
राम गोपी चंद ' 

.. भरे सेतशुरुजी, अथको चोभासों मेरे देशसें, 
सें० । देशदेशसें ञझ्याप पचारे, करता जन छपशार ! 
अबकी हछ्तारी यही अरज हे,उतारों 'मवपारजी ॥मे ०॥ 
१ |॥ पंचभहाव्रत दरताजी कया, करता उग्र बिहार । 
हइैयो समिलिकों पालताजी कथा, देते ज्ञान अपारजी 
॥ झैं० ॥५॥| ऋोध मन भायाको जीता छोडा सब संसार । 
- सुमति गुपलिकों पाललेजी कथा, करते पर उपगारजी 
॥ में० ।।१॥ दोष बंदालीघ टालकेजी क्या,लेते छाप 
' आहार। पाँच दोष सांडरुकेछोडे, करते आप आहारजी 
'॥ घे० ।। ४॥ बाणी आपकी ऐसीवरसे, ज्युं अम्ल 
'के घेण। स्घादबाद आगमसे पूरी, जेसे शब्दले एनजी 
॥ से७ ॥७॥ सुरि हमारे कृपाचन्द्रजी, जाने सब संसार ! 
चरण आपके सवक्‍केजी कया, उतरे भवसे पारजी || 
ऋण ॥दै॥ सबत उगणीसे जिधासीजी क्या, आवणभास 
मकझार | गहकी गावे शिवस्ुखपावें,पहुंचे सुक्ति सझार 
जी ॥ से ॥ ७॥ इलि गहँकी ॥ 

॥ गहूँली ॥ 
॥ शंग फूलझडीकी चाछझें || 
शछपति आवियाजीहो,फेसहियांचालो शुझने वा- 
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| 


दवा, कॉईसेव्यांस सुख्थायथ ॥ गछपति० ॥ स० ॥ 
मदझधर देशके मांयने,एसो चा्ंनगर सोहंत ॥ ग० ॥ 
स०॥ वाफणा गोके मवतर्था, ण्तोमिधराज जसवंत 
॥ ग० || स० ॥ १॥ सातअमरादे जनमिया, एतो 
उगणीसे तेरे साल ॥ ग० ॥ स० ॥ युक्ति अमृत ब- 
चनासते, गुरु पायो धमरसाल ॥ २ ॥ ग०॥ स० ॥ 
छत्तीसेकी सालसें,गुरू छीयो संजमभार ॥ ग० ॥स०॥। 
सखत्न सिद्धान्त मन धर्षा,ए्तो स्पादवाद मन धार ॥ 
| ॥ ग० ॥ स० ॥ नय भगाने ओलब्पा, एतो पट 
दर्शाया ना जाण॥ ग० ॥ स०॥ कठिन क्रियाने पालत। 
बली,पच सुमति मन आाण। ४॥ ग० || स० | थारे 
भेदेतपत्तपे, एतो पदकाय रखबाल ॥ ग०॥ स०॥ भू- 
मदलमें विचरता,गुरू फरता झुनि प्रतिपाल ॥५॥ गण] 
ल० ॥ उगनीले बहत्तरे,ण्तों शहर पम्पह मझार ॥ 
ग० || स० ॥ आचारज पदवी लही,तथ #रप्पो सध 
उापार॥ 5॥ ग० ॥ स० ॥ खरतर गछस सो मता,एतो 
कृपानन्द्रसरि गुगाग्वाण ॥ ग० । स०॥ ग्राप्त नगरपुर 
विचरता,पधार्मा जणाण ॥ ७ ॥ ग० ॥ स०॥| याआ 

करी उमंगछु,ण्तो सेघचनुरविध आस ॥ ग० ॥सत्व] 

लाम अनुपमजागके,गुर्कीयो चातुर मास ग०।घणट। 

पूरी श्री जिन भदनी,सोलाध्यो ज्ञान मटर गणा।सण। 
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ताडपन्न पुस्तक तगो,करथो जीण उद्धार।ग "भा ०६। 
॥ ग० ॥स० ॥ पू्वपुन्थपलायथी, एतो सिलियों शुरु 
खुखकार ॥ ग०॥ स०॥ लोक सिद्धिंनिधि चन्द्रमा 
एतो झुस सवत्‌ मन धार-॥ग०।ह०॥१०॥ आसे चमके 
बीजली एतो आवन पेली' तीज ॥ ग० ॥ स० ॥ मुर 
शुण गाया मावखु एतो वत्वामंगलवबीज ॥ग० ॥ स०॥ 
११५॥इति गहली' ॥ - 
 ॥अथ गहूकी॥ 

. संद॒रंजी मितंबंदियें, एतो जेशलमेर पधारथा 
हेन्नाय । संघ सिली-वर्धांविधा, एतो चेत्थ अलुपस वेद्यो 
हेलाथ ॥ स० ॥ गुण ॥ € ॥ समोहव रुझजी लिल्घा 
चली; मुच्तेषबा छुखकारी हेमाय। देशना देता 'मब्यने 
चलो,बोध-बीज दातारी हेशायथ ॥ ख०-॥ गुरू ॥- २ ॥ 
वपंचश्नह्मत्रत पाखता एत्तो,छकायजीव प्रतिपाले हेमाय, 
सात भथोंने नियारता, | एलो आउम्दोने गाले हेलाथ 
॥-- स० ॥ गु० ॥ ३॥ नवजिध अचक्यने पालता, एतो 
दछाविध यतिधले पाले हेमाथ । अंग इउग्यारे जाणछे, 
एलो बाशह॒वित्र तप साले हेसाथ ॥ स० ॥ श॒ु० ॥ ४ ॥ 
देशविदेश्शोंं विचरता,एतो शलख्धर देशंपधारथा देभाय, 
दिच्यादिक परिवाररध, एतो थाजये कारज लासता है- 
साथ ॥ छ० ॥ शु०.॥ ५ ॥. उइगणीसे बेसासीये, एलो 


मे 


सदधदमी शुणगापा शेभाप कुपाबहत रिराजना एसो 
_बुखसागर छुखपाया शेमायथ ॥ ० बुन ॥ है ॥ 
इति गहूली संपुण * 


॥ गडुंडी ॥ 
॥ चाल पणीडारीका ॥ 

दूजो अग सखी सां मो मोरी सजनीरे रो,सुणतों 
पातिक ज्ञाय बालाछो ॥ है ॥ बीरजिनंद समोसरया, 
मनो०॥ राजग्रही प्रीमाय वालाजे ॥२॥ अेगिक चेक्षणा 
तिण समसे मो० धार परषदा सार बाला छो ॥३॥ घरण 
करण यखाणीया।मो० ॥ अझथ कहे सुधिचार बाढ़ो 
छो ॥४॥ सुयखंध दोष मति भज्ता ॥ सोरी० ॥ अलश्य- 
यन तेवीस सार वाल छो ॥५॥ मत खंड़या पासंवढीना 
॥सो०॥ तीनसे तेसठ घार बाला छो ॥६॥| भृस्युखर्त 
सखी में सुययों ॥ नो ॥ झानेंद्‌ झंग न साथ बाला 
छो ॥७॥ 'भावधकी में आादयों ॥ मो ॥ आझातमसुख 
लह हाय वाला छो ॥८॥ पुन्पसंघोगे मुजे फिल्यो ।प्रो ०।! 
सदगुरु तणी संयोग बाला छो ॥ ६ ॥ भषंझपटवी हमे 
नहिं फिंस | मो० | सृरिकृपाचद्र सेब बारा छो 
॥१ था उगणीसे सेंयांखोंथे ॥ मो० ॥ जेशार्दें गदसार 
बाला ॥.११॥ आजपा सेलिन में शुप्यो ।, भोर ॥ 
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दूँज. घवल बुधवार वाला छो ॥ १६ -॥ इति गहुंछी 
सिद॥' 
॥ अथ गहूंढी ॥ 
. चाल--पांतिप्रशु वीनती इक मोरीरे . 
सरोम्वर वीनती एक मोरीरे, में चाह सेवा तोरी 

॥-खरी ० ॥१॥ स्वामी देशविदेशथी आयायारे,में पूवेपु 
न्यथीपायारे ।- नरजन्म सफल कहाया॥ खसरी०॥श॥ 
पंच आश्रयना स्वामी त्यागीरे, पंच संबरथी रह छागीरे 
।-स्वासी - ज्ञनक्रियावड भागी ॥ सरी० ॥- ३॥ . सरि 
अगडपांगना ज्ञातारे, नयनिश्षेप-भग सुहातारे । सरि 
. नंदिअनुधोमभ- दांता ॥ सूरी०- ॥ ४॥. सरि आठ 
मदना त्थागीरे, आठ बुद्धि तणा सरि रागीरे। आठ 
कम तणा खूरि त्यागी ॥सू०॥५॥ गुरुगुण छत्ती से राजेरे 
चरणिपरे: तेजे छाजेरे । सेच तणी.परे खरि गाजे ॥ 

री० ॥ ६ ॥ उगनीसे तेंयांसी छुखकारीरे, आवण- 
मास उुदि मनुहारीरे . ।- क्ृपालंन्द्रसरि_ पलीहारी ॥ 
खुरी० -॥-७.॥. इति. गहली -॥ 

॥ अथ-गहूली ॥ 
॥ 'कंम तगी गति ज्ञानिये ए चारूता 
अंग भंगबतीमे खुण्थों; -चीरजिलंद जंरवांण। सु 
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भंतां आतप्त डछुसे, धाये कोड कल्पाण | चिंशा+ ॥ १ ॥ 
गौतमरवासीने कयो,पश्न छत्तीस हजार ।हे मोतस 
प्रशु हम कहे, वधधमान दरवार || अग० ॥ खुयखघ 
एक अति भमलो; शतक इकतालीस जाण। उरेधा दर 
सहस छे;पद दो लख मन आण !३॥ आअग० 4| 
ज्ञान भक्ति करो भावसु, पूजन विविधप्रकार ) गौतम 
जाप ढ्व्प दोकोने; साहमीवत्सटसोर ॥ ४ ॥-अगण।॥ 
मोलि माणक स्वस्तिकरों,पूजो अग उदार | ढृष्पभाव 
मकिकरो, सिवछुखनो दातार ॥ ५ ॥ अग०॥ अंग 
सखी ए शुरूुछुखे, सुणतां पाप पुठाय विधिधी ए आ- 
राधिये, भवमां न रहाय ॥ ६ ॥ अगर ॥ ए छुश्न ब- 
हुमानयो, निसुणों तजी पमाद | छुद्ध समकित- तेथी 
ऊपने, परभवम -छुखत्वाद्‌ ॥:७ ॥ अग० ॥ स- 
रिकृपाचन्द्र भरामिये, प्ररऊठीने सार | छुखसागर 
गुण गावषहां, पामे मबनी पार | ८ ॥ ध्आग०॥ हति 
गह्टेली ॥ 


॥ गहूली॥ . 


॥ श्रीसोमन्धर साहिबा, घीनतडी अधंघार लॉल: 
४ २, ए चाल ॥ 
चव्रिश्ालानेदन बेदिये; झनुपस् रूप उदार-लाक्षरे 
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। समकसरणशर्ा बेखाने, यडविह धम दातार लालरे 
॥ १ ॥चिशसा« ॥ पहिलो गह रजत लनो; सोवन 
- कांगरे होय लालरे | धीओो गह छोना तणो,रतन कां- 
गे जोथ लालरे ॥ २॥ शज्रि० ॥ तीजो गढ रतन तणो, 

अणि कांगुरे सनोहार छालरे | अढी गाए ऊंचो कबच्यो, 

एक धोजन विस्तार लालरे ॥ ३॥ श्रि० ॥ गौतमादि 
गयधरा: यबदे ध्हरस ऋषिराय लालरे। लड्धि सिद्धि 
वापक सदा, प्रणमीजे तखु पाय लालरे ॥ ४ ॥ च्ि०॥ 

सती चेलना तिथ समे,मोतियन चोक पूराय लालरे। 

राजग॒ही उद्यानमां, समवसरया जिनराय लालरे॥५॥ 

जि० | सरिकृपायन्द सेविये, खरतरगछ स्थिगार 

ऊालरे |. सुससागर शुण गावलां, पासे भवनों पार 

रात्यरे ।| 5 | जि । इलि शहंतली 


॥ अं गहुंडी!॥ 
क्ये वजुसनाआविया रे, जानरद अग नमाय स 
लुणा। जिम जिस ए पव सेवियेरे, तिम तिप्न पाप पुलायथ 
खल॒णा ॥ १॥ पव०॥ इन्हथन्द्रादिक सह सिलीरे, 
दीपनन्दिसर जाय सल॒ण! | पल्ुसण उछच्ब करीरे 
अझपये स्थामक आय सलूणा ॥ २॥ पव० ॥ अमारी 
चदह -बजवायलेरे; देवो दाल अपार सलूणा.। धन ख 
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रचो बड़ भावधोरे,प्मातेमने हिंसकार सलृणा ॥ है ॥ 
चदे० । आअब पांच निवारीनेरे,कपाय करो वली दूर 
सझृुणा | सामायिक पौषध करीरे, जिन पृजामें हजूर 

लूणा ॥ ४ ॥ पवे० ॥ शीयल खुरणी पालीनेरे, भ- 
बमबसे ह्ितकार सद्ृणा । सीता छुमद्रा सती प्रे,र 
जगमें जय जयकार सलणा ॥ ५ । पर्व० ॥ कमनि 
का्यित जे कर्यारे, तपथी ते क्षय जाय सलुणा ॥दुढ- 
प्रहारोनी परेरे, केवलज्ञान शहिंवाय सलूणा | ढ ॥ 
पवे० ॥ भावना भावो भावधीरे, पामो भवतणो पार 
सलूणा ॥ मरुदेवीमाता परेरे, केग्ल लह्मी अपार 
सलूणा ७ ॥ पव० ॥ खरतर्गछना राजियारे, सरि- 
कृपाथन्द्र थाय सलृणा। चरणकमल तछ सेबीने रे, 
सुखसागर गुणगाय सलुणा ॥ ८ ॥ पवे० ॥ इति 
गशली ॥ 


॥ - गहूडी ॥ 
वाछुपूज्यस्वामि चपाना चासो अताजापि सिव- 
पुरवासी एचाल॥ 
शुभपवेफो सेघो वांछित लेदो कहेलेदे भगवान 
। छुनो सखीरी आये पजुसन पूजन करो जिवराज। 
इज इन्हाणी सुर सब मिलीके घातेंदे धंगलसाजरे, 
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॥ £ ॥ शुभ० ॥ तेलेका करना पापका हरनां कल्प 
अवण खुखकार, ज्ञान पूजनसे दान देवनसे उतरोगे . 
भवपाररे ॥ २॥ शुभ ० ॥ खस्ततखासतना संघ करना 
संबत्सरी दिल धार,साहमीवत्सल प्रमसे करना कहते 
हैं. जगदाधाररे ॥३॥ . शुन० ॥देवलोकर्स स्वामि चवके 
माताके गर्भसें आये,सुपनों को देखा आअनन्‍्दलेखा जीव 
नके सुखदायेरे ॥ ४ ॥ शुभ० ॥ गज चृषभ सिंहदेवी 
दाम ससि दिनकर ध्वज्वज़ कुंभ जाण, पद्मसरसागर 
विमान रत्नराशी, अग्रिशिखा मन. आनरे॥ ७ ॥ 
श्ाम०॥ फंतसे पूछे केंसेहे सखुपने छुजको कहो सुखकार, 
सखुपन फठकोंको चूलाके पूछाहोगें ज्गपाररे:॥ द ॥ 
शुस० ॥ दानोंको देचु तीर्थाको सेवु जगजनका उद्धार, 

आनस्द्संगल होत नगरसें बरते जयज्यकाररे ॥ ७ ॥ 
झुसभ० ॥ इति गहूली 


॥ अथ: गहूढी ॥ 


- >पूजशीकृर्पांचन्द्स रि. वीनतडी अवधारो, सदगुरू 
असतणी ॥ आंकडी ॥ 

सरस्वती को समरणकीजे गुरु गुण भात्र वुद्धिदीजे 

गंसमक्तिरस अम्वतपीजे ॥ पूज्ञ०.॥- २ .)॥. सचलत धग-* 

शीसे तेरे बरसे चापुनररे जनम्या:शू संद्विस छत्तीसे 
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दीक्षा मनहरपे ॥ प्रुज० ॥-२ ॥ शहर झंबड़ गुरु आये 
नरनारिदरस उमाये जंगम | आचारज पद पाये ॥पूज० 
॥३॥ गुरु महेर करी'मरुधर आये,बीयाल पुर संघ व- 
धोथे | सब श्रावक मिलकर लाथे | पूज०४॥ फ़ागण 

छठे गुरआवे,सथ श्रावक मन आणंद पावे। खुद आा- 
ठमकी जाम्ना जावे ॥५ ॥ पूज०॥ गुरु पास प्रशुको स्त- 
बन करीयो, पूजा कर श्रीसंघरव भरियो। प्रश्ठ॒ भक्ति 
आझानेदसंगल चरियो ॥ प्रूज० ॥ ६ ॥ वीकांणेंठ श्रीसिघ 
आये, यावू भेरंदान विनती लोये। गुरु वत्तेमान जोग 
फरमाये ॥ पूज० ॥ ७॥ फागुण खुद इग्पारस दिवसे 
ब्यालपुर-आाया ठांणु नवले । आवक द्रसण कर सन 
हथ ॥पूज०॥८॥ होली चैत्रमासों मुंर ठावे,लोहाबद संघ 
द्रशण पावे। जोधपुर श्रीसेघ गुणगावे ॥ प्‌ ०॥९॥चैतकूदण 
आठम जाणो,पारसप्रसु जाबा मनआयो। गुरू पर्धारे 
छू ठाणु ॥ पूज०.॥ १०॥ चेत्रवंदी बारस जायो, गुरू 
व्यालपुर गंध ररखांणो । आया गछ पति गण खाणो ॥ 
प्रूज्ञ० ॥ ११ ॥ वीनतटी हमारी रसुणज्ञों, चतु्माौस इयां 
शुरु करजो । श्रीसंघकी अर्जी सुणजी ॥ पूजण ॥११॥ 
पोकरचंद्‌ चरणोंकी साथ लोवी, घीनती सदगुरके भेह 
कीयी । स्वीकार कृपाकरी लोवी ॥पूज० ॥ इैश्ना .इति 
गहली ॥ 


(२४) : 


॥-अथ गहूंली ॥ 

स्वाप्ती साता में रहजो कैम करो छो आष बिहार 
रे। रधिवारे रलियामणोरे,रहेवाथी रंग रसाल रे॥ त्वा- 
ली० १॥ सोमवारे छुखसंपदारे, पासे लील विलासरे 
॥ स्वाली० ॥ २॥ संगलवारे संगल करोरे जिनवाणी 
खुखकार रे ॥ सवासी० ॥ ३॥ वुद्धवारे बहु परिवार" 
थोरे, परवरिया विहार रे ॥ र्वास्ती ॥ ४ ॥ शुरुवारे. गुरु 
भुणनिधि रे, साभा जोवी गुरुराज रे ॥ स्वासी० ॥५॥ 
झूुकवारे सदशुरू मिलीया रे, सारो वांछित काज रे ॥ 
स्वादी० ॥ £ ॥ शनिवारे थिरता करोरे, मननी पूरो 
आस रें॥ स्थानी ०), सातवार साता दिये रे,ऊभी 
कई जरदास रे॥ स्वॉमी०॥।८॥ संघ सहु मिल वीनवेरे 
नहर करो महाराज्ञ रे॥ स्वाणी ० ॥९॥ इतिगहूली 


 ॥-अथ बीनती रूप गहरा ॥ 


खूरीख्वर छुरत शहेर पघारारे,गणनिधि गुण तु- 
भारा गाशु ॥ ख्रीम्घर० ॥ १॥ तुम रागथी नहिं रंगा- 
घारे,नहिं छेणरिपुर्थी घंधायारे,महामोहथी नहिं लेपायारे 
छूरी० ॥ ९ ॥ पंचआचार मांहे पुरारे,णलस बविकया 
थी दुरारे; छकायनी रक्षामें सुरारे  खुरी७ ॥ ३॥ 
भुद छ्ानतणा-संडारारे, करवा अमपर उपगाररे, एसो 
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निराघारना आधारारे ॥ खरी० ॥४॥ ज्ञान डोरीथी 
सन कस वान्ध्योरे ्रणतत्वरमणतासें साध्युरे। जिहां- 
समकित अदुझुत छाध्युरे ॥ छरीश्वर० ॥५॥ मारी वी 

नती मनमां घरजोरे, आदतो चोमासो सरत करजोरे। 
साथे सकल सपुदायने लीजोरे ॥ सरीश्घर० ॥ 5॥ 
साग्वाडमां कीधा सुधारोरे, वे सरतमां पघारोरे, ते वी 
घमनो धासे बधारोरे ॥ खरी० ॥७॥ गुरु ज्ञानतयों छे 
दीवोरे, सफलसघ कहे घणा जीवोरे, ए अर दास सहुनी 
मानि लिया रे ॥छरी ०।८। गुरु आधे नगर सो भा बधसेरे, 
फोह उत्तमजीव निकलसेरे प्रार्येटर पे चारित्रलेसेरे, 
सुधि०॥० ॥ घन अमरादेवी माता रे,जेगे जाया सरीश्व- 
ररायारे,मेबराजर्जीरों वशदि्पाया रे रु० ॥.१०॥ 
सवत उगणासे त्रयांसी बरसेरे, कात्तिक चढ दशसी 
दिवसेरे, शुरु ग़रणगाया अतिहरपेरे, स०॥ ११ ॥ 
जेशलमेर पुराणे दाहेग्रे किछो अपूब्ले नेहरे 

जिनधिम्ब तणो मोहोड मेररे, ॥ सरी॥ १५॥ जिला 
ओऔजिन क्ृपाचन्द्रस्री घिराजेरे,गुरुना द्रणण सुखने 

काजेरे,गुरु नी वाणीथी दखडा 'भाजेरे ॥ सृ० ॥ १३॥ 
सुरत शहरी दरसने आगरे कल्याणचद खुत्त शुरू 
सनभायार,पम्तचदुभाह टरसण पायार ॥ सू० ॥१४। 
इति गहली 


॥ अथ गहूली ॥ 
गुम्पाज हवे क्‍यां मिलसेरे, मम भारप दशा फ्यारे 
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फलसरे। तमधेवक कपां जड़ ठरसेरे ॥9०१॥ घनमाल' 
अने राजधानी रे, महा संकद आकरो जाणी रे। तुमे 
लोडी दुनिया द्वानी ॥ गु० ॥२ ॥' गुरु दिद्यावेलडीये 
विंदाथा रे,जेहनी कल्वतरू सम छाग्रा रे | तुमे समतः 
जलथी सिंचाया ॥ गु० ॥३ ॥ तुम आणा खदा सिर 
घरखुरे,लप निपरम विद्योषे करस्तु रे। तमारी घाणी सदा 
ध्यनुसरसु ॥ गु० ४॥ सुरतथी प्रमचन्द्भाह आया 
रे, नाना सोदाने साथे लाथा रें। गुरुना द्रसनथी 
मन हलसाया ॥ शु० ५॥ आप खुरत दाहर पधारों 
रे,अल विनतड़ीए अवधारोरे, असारा मनना सनोरथ 
सारो गु०६ ॥ तुमे जेघाणे जिन बिस्‍्ब जुहारा रे। त्पां 
चेत्यं अलुपस सारा रे । चितामणि पास मनुहार | 
॥ गु०७॥ सबत उगणी से तथांसी बरसे रे, कात्तिक 
बदी इग्घारस दिवसे रे । बुधबारे गुण गाया हरसे 
॥ गु० ८॥ इति गहूली 


0 गहूंली ॥ 
घन्य द्विस म्हारो आजनो म्हारा सरीजी हो |॥ 
मने मिलीया गुरु महाराज वाला छो ॥ १ ॥ करक्न 
कठीन दुरे दल्या ॥ स्थ०। काठयु मोहती मारुं आज 
(॥ चा० ॥१॥ मने अद्भा करावी शुद्ध धमनी ॥ सा०।। 
जेथी मिलसे शिवरनों राज ॥ वा० ॥ ३।| ओलखाफण 
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ऋरायी खुदेवनी ॥ मा० | धम खरो आपनार ॥वा>०।। 
॥ ४ ॥ हेय डपादेस ज्ञानलु ॥ मा० ॥ तत्वलु कराव्यु 
भान || वा० ॥५ ॥ मन घारणा आठ वुद्धीना ॥ सा०।। 
बली खतन्न सुमावी दीवू ज्ञान ॥ वा० ॥ 5 ॥ आप्पा 
छोचन दिव्य ज्ञानना ॥| मा० ॥ कराम्यो प्रकाश हृदय 
सझार ॥ वा० ॥ ७॥ प्रभु वाणी अमल स्वादनी ॥ 
प्र० ॥ हतो पार्सीस भवनों पार॥ बा० ॥८॥ सिथ्या- 
स्व भुत आज कादीने | मा०॥ आप्यु समकितरतनु 
दान ॥वा०॥९॥ मने रूची करावी त्रण त्तत्वनी ॥मा०) 
क्यू छिवप्रर सनछुख ध्यान ॥ बा० ॥ ?०॥ करम 
फ्छक मारू दालवा ॥ मा० ॥ पचज्खाणथी करी मने 
सुद्ध ॥ वा० ॥ ११॥ से बिनती करी गुरू हरपथी 
॥ सा० ॥ काढी छुमती करावी युद्ध ॥ वा० ॥ १२॥ 
च्हाला ग्रुमुजीनो चबदलो नहीं बरे ॥ मा० ॥ मनु करतां 
कोटी उपाय ॥ बा० ॥ १३॥ आज्ञा घरू गुरदेवनी ॥ 
सा० ॥ जेबी भवना फेरा सिदी जाघथ॥ बा० ॥ १४॥ 
भव भय शरणग छे आपनु ॥मा०॥ सारी भचनी भां- 
शी जजाल ॥ वा० ॥ १४५ ॥ क्ृपाचद्रसरी पसायवी 
॥ मा० ॥ गुरू गुण मत्मि गाय ॥ धा० ॥ १६ ॥ उग- 
घीसे पोयासेव्रे ॥॥ मा० ॥ साथण सास मन आण ॥ 
या० ॥ १७॥ टसि० ॥ 
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ऋषभजिणंदसू प्रीतर्डीए 

रलत्रमी आराधवा आणी अधिक हो सनधारी 
उमेद ॥ आगम अथ विचारता गुण गंगीथी हो बहु वरते 
अमेद ॥ सुरीअ्वरजी निल बंदिये ॥। १ ।। पर परि- 
णासे ते दालबा अजुवालया हों गुरुआतम धम।।भव 
परणतिने दालवा, बलि लहिवाहों साधन शिव शाम ॥ 
खरी० ॥१। द्रव्यभाव संजोगथी मे रहेवो हो, वलिनित्प 
अल्ेप ॥ स्पादबाद दीये देसना गुरू जाणेहों नय 
गम निक्षेप ॥ सूरोी० ।३॥ आातम्त भाव सदपने प्रक्ना- 
से हो जे भालु परमान | स्वपर विवेचन श्ुतथक्री तिए भ- 
क्तिहो आुतनों बहुसान ॥ खुरी० ॥ ४ ॥ रुचीवंतस्ु 
आवको करवा हो बहु क्षतनी भक्ति ॥ विनयर्दंत बहु- 
मानथी फोरवताहो निज्ञ आतम शक्ति ॥ छ्री० ॥५॥ 
आतम वाजोट उपरे समकीतनो हो भत्ते स्धस्तिक पुण |। 
लली लुड॒णा लेवेली मिथ्यामतनों हो ले करे चऋचुणे 
॥ ज्री० ॥॥ जो सुणे आगपम इण विधे जनम सपफत्त 
हो चलि होवे तास | झहारे भत॒सबप्ता होजो शुरू सहा- 
थेहो ज्ञान महोदय वास ॥ खुरी० ॥७)॥ सम्त उगनीसे 
तेइघासीये छुमभावेहो गुर गुण पर कास | गहुली करी 
गुरु आगले मरद्वारी पूरीहों सनड़ेनी आस ॥ खरी०॥८॥ 
खरी कृपाचन्द्रसेवता भव सबनाहों पातिकड़ा झ्ञाय ॥ 
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करठीन झूम सप काटीने “महिमा! नेहो दोजो ज्ञान पाप 
॥ सतरीख्वरजी हो नित्य बदिये ॥ ६ ॥ 
॥ गहँल ॥ 

खुरीरूपर स्हारारे! गच्छना प्रतिपालरे ॥ बिनती 
सां मलोहोजी ॥ माँ मलीने गुर संसारधी छुज् तार, शु- 
शण्‌ घनेगरे सांमल्या ठुम तणा ॥ तुम छो गुरु ज्ञान 
तणा सडार ॥ खरी० ॥१॥) मरूबरदेश मनोहर ॥ चाघछु 
नगर मञआार ॥ बाफना गोत्र अबतर्था ॥ मेघरथ छकुल्त 
भान ॥ तुमछो गुरु अमरा मातके नद्‌॥ खुरीश्वर० ॥२॥ 
युक्ति अस्त उपदेदावी ॥ पाम्थो मन चैराग्य ॥ छ 
तीसेकी सालमें ॥ गुर संघण से मन लाग ॥तुमे छो 
शुरू नीज कुलना डउज़॒माल ॥ खुरीभ्वर० ॥ ३ ॥ पच 
महात्रत पालता ॥ छुमति गुप्ति प्रतीपाल | पच इन्द्रिको 
वठाकरी ॥ विचरे परमकपाल ॥ तुमछो गुरू संघमना 
प्रतीपाल ॥ सरी० ॥ ४ ॥ उगनीसे बहेत्तरे ॥ सहेर' 
घम्पाड सोटाय ॥ आचारदा पदवी लद्दी ॥ संघ से प्‌ 
नमाय। तुपणो गुरुसयतणा प्रतीपाल ॥ सरीख्वरणा 
७॥ देश चिदेश म॑ विचरता॥ चेला फीया गुण खाण 
॥ पादयों पाठक जय छुनि प्रवततक सागर जाण ॥ 
तुपछी गुरु 'बचणा जोगना प्रदोपाल ॥ छुरी#बर ० ॥ दा। 
घाचर रापसागर वी ज्ञानतणा भंडार ॥ विनय ऊरे 
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गुरुजी तणो सदग॒ण तणो अभ्यास ॥ तुममें गुर गुण 
त्तणों नहीं पार ॥ सुरीख्वर ० ॥७॥ विवेफसागर सें गुण 
पच्रणा विवेकतणो नहीं पार ॥ चदयसागर उदयकरे ॥ 
हरख तपसी कहे बाघ ॥ तुमछो गुरू कठीन कमर काटनार 
॥ छुरीश्व० ॥८॥ मतिप्तागर वेघावच्ी सेंगल करे 
अभ्यास ॥ कीतिघागर सें सुण घणां ॥ दांचेसरस व- 
खान ॥ तुमारी गुरु शोभा न वरणी जाय ॥ सुरीश्वर ० 
॥ ६ ॥ खरतरगच्ज़ में दीपता कृपाचंन्द्रसुरि राख ॥ 
जेपघताणेगह आवीया करिया ग्यान उधार ॥ तुमछो गुरू 
छुक्तितणा दातार ॥ सुरीश्चर० ॥ १० ॥ हाथजोड़ म- 
हीमा भमणे ॥ लुललुल शीस नमायथ ॥ एक चिनती 
घरधरो देजो छुक्ति दास ॥ तुमने तो गुरु किया घणा 
उपकार ॥ सुरीश्वर॥ ११ ॥ समत उगनीसे तीयासी ये 
लादव सास सनरंग गुरू गुण गाया भावसु.सफली 
छुह उमंग करजो गुरू असची सारसमाल॥ सुर्रोष्धर ० 
॥ १२॥ इति 
॥ गहूली ॥ 
राग-- ( गुरु देव सनावो ) ५ 

घन भाग्य हमारा,सरिजी पधारे बीकानेर में । चाल | 

पंच सहावबत खुघा पाले,पंचाश्रव को टालि । सत्योपदेश 

देते हैँ गुरुजी, सिथ्यात्व को दूर निराले जी | १ ॥ 


(दही 


पॉच सुमति और तोन ग्र॒प्ति को, पालन में परधीन, 
चारित्र धमं विवियुत पाल्े,ज्ञान ध्यान में लीनजी॥ 
२५॥ अनाचार बावन को छोडे, गुरु हे समता धारी | 
भ्रपर सिक्षा छुनि छन्नती लेवे,दोप बेपालीस दारीजी॥ 
३॥ पांचो इन्द्रिय वस में करली, पाप कम से दूशग, 
निर्मोरी निर्लोनी शुरुजी, परिसह सहन में सराजी |। 
४॥ कंचन कामिनी के हैं त्यागी, श्ानन्‍्त दान्त चैरागी, 
हन ग॒ुरूवरके दशन करके कुमति कुटिलता भागीजी 
॥ ५॥ घम रूप नौका के गुरुजी, आप हे खेबन 
द्वार, शुद्ध घम घतला कर स्वामी, करते बेड़ा पारजी 

॥ ६ ॥ छृपाचंद्र्सिजी पधारे, पुन्थोद्य हे भाई, 
खुखसागरजी व्याख्यान देते, सब जीव खुख ढाईजी 
॥७ ॥ क्षमा शील संतोपी हे भुरू, धीर बोर गम्भीर, 
« अगर चद ?? कहे ये गुरु सेवो, जिम भांगे भव पीर 
जी ॥ ८॥ संवतत उगणीसे साल पचासी, चेतन्न मास 
गुलजार | शुक्ल पक्ष में गुर गुण गाया, वरत्या जय 
जग कारजी ॥ ६ ॥ इति॥ 


गहूंली 
( छुनिवर को वंदो पाप निकंदों ) 
शुरु हे खुखकारी, पर उपकारी, त्तारण तरण जञ- 


(४२) 


हाज || टेर० ॥ पंच महाव्रत सूथा पाले, चारित्र नि- 
रतिचार, अमर मिक्षा छुनि रू करती लव, दाप दया- 
लीस टार जी ॥ शुरु हैं ॥ १ ॥ सात पिता परिवार 
को छोडा, जानी समली असार, क्षमा शीऊ चरागी 
गुरुजी, जीते काम विकार जी ॥ शुरू हैं ॥ ५ ॥ धरम 
रूप नोका के जानो, आप ही खेबन हार, समदृष्टि २- 
खते हैँ सघ पर, ऐले भाव उदार जी ॥ शुरू हैं ॥३॥ 
छकाया की रक्षा करते, आतमभ के समजान, घोली 
सधुर सुदावनी जी, अख्टत के समाने जी ॥ शुरू हैं ॥ 
४॥ समत्व 'साथ को छोड़ दिया हे, लीनी समता घार, 
बावीस परिसह सहन सें खरा, हें झुणना मंडारकी || 
शुरू हें ॥ ७५ ॥ महिसा देणन करूं सें कितनी, नहीं 
कोई है पार, ज्ञान ध्यान सें लीन रहे शुरु, 'मभविजन 
तारण हार जी ॥ गुरु हैं ॥ ६५।॥ क्ृपाचंद्रजी नाथ आ- 
पका, खरि कृपा के फीप, छुख सागर जी व्याख्यान 
देते, जीता रागने रोष जी ॥ गुरू हैं ॥ ७ ॥ सेवक 

जाणी भोहे तारो,घह विनती झुरुराय। “ अगरचंद”? 

कहे बिनती सुन जो,छुक्ति राह बतायजी। गुरुहें ॥८॥ ' 
सेवत उगणीलसे साल पचासी, छितीय सास सु खक्ार,' 
गंगाशहर सें आप पघारे,वरत्या आनंद कार जी | गुरू हैं। ६। 


(६४) 


गहूंली 
।ग-- ( खांवरो खुखदाई ) 

सरिजी का दशन पाया,जानंद मेरे अगन माया। 
धन्य कृता4 आज जन्म हे, आज हुवा मन चाबा, ग्रुण 
के सागर गुरुजी देखी, हृदय कमल विकसाया।॥ गुरुजी 
सब को रुखदाया । सरिजी का दशन पाया॥। १ ॥ 
देख शांत छुद्रा स्रीख्वर की, रोम रोम हुलसाया, क्या 
तारीफ करू ग्ररुवर की, देखत पाप नशाया, मिमेल छुई 
मेरी काया । सरिजी का दशन पाया ॥१॥ सत्योपदेश 
देते है गुरुजी, सुन हीयड़ा हरखाया, धीर वीर 'भवि 
ये गुरुसेवो, भाव शुद्ध दिल लाथा, ध्यरू चरणों सें 
शीट नमाथा। सरिजी का दहन पाया ॥१॥ दो शुद्ध 
समऊफ़ित येही बिनती,ह मेरी गुरू राघा, पुण कर मेरी 
ये बोनतो, दो मेरे कम नशाया, के भव का भ्रमण 
मिदामा। सरिजी का दहान पाया।।| ४ ॥ इन्द्रिथय मन 
को वश करने का, दो सोहे ज्ञान बताया, “अगरचंद?? 
भक्ति बस किश्वित, गुम्जी का गण गाया, देवो अ- 
ज्ञान - मिठाया । सुरिजो का द्गन पाया ॥७॥ इत्ति ॥ 

गहूंली 
राग;-- ( देखी तोरे समवसरण की बहार ) 
शी श्री कृपाचन्द्र सरिराज, देखी तोरी शान्त 
५ 


(३४) 


मुद्रा खुखकार ॥ टेर॥ सेघेराजजीके नन्‍्दन कहिये, 
अमरा सात उदार । गोन्न वाफणा उज्वल कियो, चा- 
छु ग्राम सझार ॥ देखी ॥॥१ ॥ सबत जन्नीसे तेर साल 
सें जन्म दिवस सुखकार । छतीसे सें दिक्षा लीनी, 
जैनधम जयकार || देखी ॥ २॥। साल वहदोत्तर में 
खूरि पद, बम्बद नगर मंझार | सहु संघ सिल करके 
दीना, आनंद हषे अपार ॥ देखी ॥ ३॥ किया बहुत 
उपगार गुरुने,कह न सकूं' लगार। जेसलसेर के ज्ञान 
मडार का, आपने किया उद्धार ॥ देखी ॥ ४॥ देश 
देश झ्ामो ग्राम विचर के, किया धस प्रचार | उपधान 
तप्र आदि गुरु ने करायो, फलोधी शहर संझार ॥ 
देखी ॥ ५ ॥ द्रशन करने से सन परसन, होवे शान्त 
अपार | मविजन के तारण को मानो, धानसमा निर 
धार ॥ देखी ॥ दे ॥ बीकानेर से आप पथारे, झोसा 
स्परंपार | देशना अजब सोहमणी रे, मानो अच्छत 
धार॥ देखी ॥ ७ ॥ शासन के सम्नाद गुरुजी, शास्त्र 
विशारद्‌ सार | खरतर गच्छ मं हैं दिमवणी सम 
ज्योति फैली ससार॥ देखी ॥ ८ ॥ हूं अखमथ गुरु 
गुण कहने, ज॒ुणानां संडार । “अगरचंद”? कहे भक्ति 
से सेवो, ज्यों होथे बेड़ा पार ॥ देखी ॥ ९ ॥ 


(३५) 


गहूँली 

राग;-- ( छुवारिक हो छुवारिक हो ) 

धन्य गुरु राजजी आये, सुवारक हो छुबारक हो॥ 
धन्य दिन आज है सेरा, सुरुजी दर्शन किया तेरा | 
मिदा भव दुःख तणा फेरा, स॒वारक हो छुवारक हो॥ 
१॥ शुरू हैं ज्ञान के दाता, दूश से दुःख दल जाता । 
मिले हिय॑ शान्ति अर शाता, छुबारक हो सुधारक 
हो ॥ २॥ शास्त्र के हे विशारद्‌ आप, सेवे से दलता 
सत्र संताप | नमन से दूर होते पाप,मुबारक हो छुवा- 
रक हो ॥३ ॥ बम्बह में पाये पद उरि, गच्छ आधार 
भर्म धूरि। ज्ञान वतलाते ह भरि, छुवारक हो छुबा- 
रक हो ॥ ४॥ “ अगर ?? इक बिनतो करता, चरयो 
का ध्यान हिय घरता । मिटे भव भ्रमण दुःख हरता, 
झुवारक हो छुवारक हो ॥ ५॥ 

राग;- ( जिन घम का डंका आलम में ) 

गुरुराज की सेव करो सबही, जिम भव दु खसे 
छुटकारा हो, त्रिन सतगुर के भव अब्वी से, पहुचावे 
कौन किनडा हो । १। जो सतगुरु की सेवा करते, वे 
पुन्ध कोप निश्चय भरते, ज्ञान को श्थिस थे हरते, 
शुद्ध ज्ञान फा हिये उज़ारा हो। २३। जो नैया पड़ी है 


(२६) 


मझथारे, विन गुरु कोन खेवनहारे, अब सेव करो 'भाइ 
सारे, जिम नया भव से पारा हो । ३। ये रवाबे का 
संसार महा, इसमें जो तूमे सुख वहा । नहीं साथ है 
चाले, कोई अहा,पितु मातु छुता था दारा हो । ४ । 
मित्थात्व को दूर हृदाते हैं शुद्ध समकित को दरसाते है, 
जिन धम का सार बताते हैं, छवि उत्तत साथ उदारा 
हो। ५ | शुद्ध घ्रम देशना देते हैं, मच घीच नाव को 
खेते हैं, जो इन गुरु बर को सेले हैं, उनका भव से मि- 
स्‍तारा हो । ५ | कहे “ अगर ?? छुनो पिनती मोरी 
में सरण ग्रही गुरु बर तोरी; क्ृपाबन्द्रसरिजी ध्मे- 
धोरी, सेरा कर्मों से निपदारहत हो। ७। गुरुराज० ॥| 


॥ गहूंली ॥ 
( राग;- शुरू दत्त जती शुद्ध खाथु घली ) 
कृपाचन्द्रसरि, गुण कोष भूरि, अब सागर से 
पार लंघादों खुरि | आप पंच भहात्रत के घारी, हिय 
से मसता को दि्यादारी, दारी विषय वासना जो है 
बुरी, भव सागर से पार लंघादों सूरि। १। छतीसे 
ग़ुणे करी गुरु सोहे, अविजन के सन कोले शोहे, 


गचछ स्थेम आधार हे घम घुरी, भव सागर से पार 
लंघादोी खूरि । ९। व्याखान सानो अस्त घारा, मोहे 


(३७) 


मविजन आनदकारा,ज्ञानामत मानो भरी कोठरी,भव 
सागर से पार लंघादों खरि। ३ | न्‍्याप तके आदि 
शास्त्र सारे जानत हू गुरुवर खुखकारे, धन भाग्य 
घआये वीकानेर पुरी, भव सागर से पार लघादो सरि 
॥ ४ । कोड़ पुन्य उदय गुरुराज मिले, आज सकल 
मनोरध मेरे फले | धन भाग्य दशा मेरी खुघरी,भव 
सागर से पार लघादो घरि। ५। भमा चार गति में 
दु'ख सहे, वहतो ग़ुर्र नहीं जाय कहे, क्रपा फोप 
तारो मोहे क्ृपाकरी, भव सागर से पार लघादो ररि 
। ६। कहे “ अगर ? सुनो विनती मोरी, में सरण 
गद्दी मुमबर तोरी,शिवपन्ध बतावो करोन देरी, भव 

सागर-से पार लघादी स्रि । ७। 

॥ गहूँली ॥ 
[ गजल ] 

देख गुर राज को मेरे, हिये आनंद छाया है ॥ 
भा गति चार के माति, ऐसे गुरुजी मिले नाहिं॥ 
स॒टा दुस मेने सदाहो, अब सदण॒रू को पाया है ॥१॥ 
गुर ४ ज्ञान के धारी, रिये की ममता को मारी ॥ काम 
की यासना टारी, पाप से मन हटाया है ॥ २॥ राखते 
भाव सम सप पर, अजान्ति दिलकी ली हे हर ॥ 


(श१षो 


आत्म गण को विकासित कर,ध्यान सें सन लगाषा 
है-॥ ३ ॥ आश्रव के माग को रोका, कम को :मागे 
बिच दोछा ॥ बना के घम की नोका, 'मविकोदुःखसे 
से छुडाया हे॥ ४ ॥ खुनो इक विनती सेरी, सिंटे भव 
भ्र्तण की फेरी ॥ छुक्ति सुख से न हो देरी, ' अगर ?? 
सरणे सें आया है ॥ ५ ॥ 
_॥ गहूंडी ॥ 
राग-- ( बतावो छक्ति डगर शिवयाप्ती ) 
घतावो सुक्ति की राह, गुरु ज्ञानी । १ ।मव जल 
को नहीं थाह गुरुजी, फिरतो फिरतो दहारथो । २। मोह 
मवर बिच मांही पड़त हे, चक्कर बहुत लगाघो | २। 
सिथ्यात्व रूपी आंधी चली है, समय डबन को आ- 
थो। ३ । तुम बिन नहीं कोह सेरो सहाई, तुम्हारी 
सरण सें आयो। ४ । “अगर?! कहे कृपा चन्द्र सरिजी, 
दो शिवसछुख सुखदाघो ।५। बतावो ॥ इति 
॥ गडूँली ॥ 
राग- ( राख रे हमारे घट सें ) 
कृपासूरि नाम तेरा, राखु सदा हृदय सें ॥ टे(॥ 
तुम नाम खुखकारी, भय शोक देवे दारी, खुख देल 
हूँ ये भारी ॥ राख ०१ पालत है पांच समिती,हुय 


(३६) * 


गई दूर कुम्रति,बध गई आत्म दाक्ति । राखु० ३॥ तुम पं: 
चाचार पालो, भूमि निरख के चालो, दूषण सभी 
को टालो ॥ रु ॥७॥| पद्‌ सरि मन साथा, छत्तीस 
गुण सुहाया, यतना करत छ/काया ॥ राख ॥४॥ सद्‌ 
मोह लोभ दारी, उपदेश देवो भारी, 'भवि जीव देते 
तारी ॥ राखु ॥५॥ शुण तुमरे अपारा, गिणता न आये 
न पारा, तुम दे खुखकारा ॥ राख ॥६॥ मेरी है एक 
विनती, निश्चल रहे ये भक्ति, फहे “ध्मगर”! पाऊं 
छुक्ति। राखुं ॥ ७ ॥ 
॥ गहूंडी ॥ 

राग-- ( में आयधो तेरे आसरे ) 

मरे सरण ग्रही अब ताहरी, क्षुपाचन्द्र खरिराया ॥ 
चार गति सें सही घेदुना,अननन्‍्त काल बिताया । बिता- 
यारे बिताया । अरु लख चौोरासी थोनि में,दुःख बहुत 
सा पाया ॥ में॥१॥ आत्म गुणों को कर आच्छादित, 
पाप सें मोहे रमाया । रमायारे रसाथा । क्‍या कहूँ 
दुःख जो दिये कर्मोनि, काल अनन्त रुलाया॥ में ॥र। 
चार कपायादिक ने छुझ् को, सुरुजी घहुत सताया ।स- 
ताया रे सताया। रघ्यो रात दिवस में पापसें,धम न 
पलक छुद्दाया ॥ में ॥३॥ रद्यो मिथ्पात्व में पाई नसम 
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कित,को कभी भी सर । राया राया रे राया। कुगुर ऋुदेव 
कुधम को, मेंने सत्य ठदराघा ॥ में ॥ ४ ॥ पुन्ध प्रथल 
के करण सेंने, आज आपको पाया । पाएएर पाया। 
कहे “ अगर ?' एक मोरी ब्िनती, दो भव दु।ख से 
छुड़ाघा ॥ ७५ ॥ इति 
॥ गहूँली ॥ 

राम-- (होड़ आनंद वहाररे )वसत 

कृपाचन्द्र सरिरामरे, कोई पुन्य से आये ॥ टेर ॥ 
शानन्‍्त सूरत सोहामणी रे, आचे सद्द ने दायरे ॥ 
कोई ॥ £ ॥ पंच महात्रत के दें घारी, रक्षा करे छड- 
काय रे ॥ कोई ॥ २१॥ अठार सहस शीलांगना भोरी 
देख्या पाप पुलापरे ॥ कोई ॥ ३ ॥ धन्य भाग्य ऐसे 
गुरुजी पधारे, गुरू संगस खछुख दाघरे ) कोई ॥ ४ ॥ 

य कृताथ जाज जन्म हे, देख्या में गुरू राख रे ॥ 

कोई ॥ ५ ॥ शुद्ध समकित देजो गुरु हम को, एहीज 


समन की चाह रे ॥ कोई ॥ ६ ॥ अनेक गणों के धारक 
गुरुजी “ अगर ?” किन्चिंत शुणगाय रे ॥कोई॥७॥ 


गहूंली 


ग। ( सोहे गिरि की डगरिया ) 
' गुरुजी तत्व का प्याला पिलादो छुझे, भव भ्रमण- 
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से अबतो बचादों छुओ ॥। टेग॥ चारगतिसें घमते 
योता अनन्ता काल है, नरक ओर निमोदर्म तो, दुख 

4 बिक्रालहे, भव के दख से अबनो छुडादो सुझे 
॥ १॥ मिथ्यान्वमें है फंसरहा, शुद्ध धमको जानु नहीं, 
कूल्य और अक्ृत्य को से,-कुछ मा पहिचान नहीं, 

द्ध समक्ित का राह दिखादों छुझे ॥ २॥ अवगुणी 
ड़ से गुरुजी, आप गुण भडारहे, धमनेया के खवैया, 
गचउछ के सिगगारट, पडा सरण में अयतो बचालों 
छुझे ॥ ३ ॥ भय सछुद्र प्रवादमें, नेया पहो मझधार 
है, कठिन तरना हे गुर, अब आप खेवन हार हे, 
अधाह जल से पार/लगादों झछुके ॥ ४) / आअगर ?? 
कहता हे 'मुझ, विनति मेरी सुन लीजिये, पडा है मे 
शरणमें, मरजा हुवे सो फीजीये,धरक्ति महल सें स्वामी 
पहचादों छझ ॥भ॥ इति॥ *' 


|.90. 
॥ गहूली ॥ 
राग;- ( घन घन थो जगसे मरनार ) 


, प्रन्यमाग्य आये गुरुराय, सत्य शिक्षा के देनेयाले 
॥ डेर॥ पुन्ण्से माये है ग॒म्ताज, धन्य दिन आनंदकी 
# आज, जनमे तरने को जहाज, तसे घसुनि मसक्ति 
पष्टचानवाले ॥ घन्य ॥ १॥ देते घम्त देशनासार, फ- 
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सते मविजनका उद्धार, सत्रति करदेते हैं पार, धर्मका 
सार दिखाने बारे ॥ वन्ध ॥ २।॥ रखते संत पर हैँ 
सम साथ, आतम सस गिनते छकाय, गुम हें सत्र 
जीव सुखदाय, पा पग जो के चलमे बा ॥ धन्य ॥3॥ 
पाले मही शुप्तितीन, समिती को पालन से प्रदान; रहते 
ज्ञान ध्यान में छीन, मुक्ति से नेह लगाने बालि ॥ धन्य 
॥ ४ ॥ क्ृपादए्टि गुरु दवाल, रखके लीजी विनती 
सेभाल, “ घअगर ? कह दीजाी दःखसे दाल, सत का 
भ्रमण प्िटाने चाले ॥ धन्य ॥ ४ ॥ इति॥ 


॥ गड्ूँदी ॥ 
राग: -( दीप बात साथी जगमाहे ) 

क्रपाचन्द्र सुरिजी पधारया; सेब करो सह सारे 
| देर | पंच मरात्रत के दें घारी, पाप कम से हैं न्‍्यारे 
क्षमा क्षांन्त्यादि गृुगा करी शोने, गगन मेडल में ज्यो 
तारे । ९ | पाँच समति और तीन शुप्ति को; रूडी रीते 
गुरु पाले, छकाया की रक्ता करते, साधु धम को उज- 
चाले ॥ क्रपा० । २। मोहमंधी न गरा के श्रीतर, ध्या/ 
चायपर शोमित कीना, सवे संघ सें संगल वरत्था, 
साल बहीत्तर सन॑ सीना ॥ कपा० | ३२। “€ अगर 
ऋद्त हई आप गुरुजी, धम्तनथा रखेबनहारे, सब छुःख 
अनुभत्र रस पात्रा, अष्ट कमप्त स हा न्‍्थार। क्पा« | ४॥ 
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संवत उनीसे साल पच्यासी, जेठमहिनि शुभवारि, 
शक्तचतुर्थी सात छुनि सं, बीकानेर में गुरु आये | 
क्रपा० । ५। इति॥ १(यम्बढ़) 


6 
॥ गहूंडी ॥ 
राग:- [ चालो हुढन को सडेदी ] 


खरिजी को वन्दो रे सप मिल के, पुन्य से आये 
है गुरुराय [ पु० ] 'भव्य जीवों को देवे देशना, आवदे 
सहुरे दाय ॥ (टेर) पु०।पुन्पोदय से ध्याप पधारे, पाव 
कम से हैं शुरु न्यारे, सकल जीव छुखदाय ॥ १ ॥ पु० 
चपचपहाशुत के हैं घारी, विधय वासना दृरभिकारी, 
सेब्यां पाप पुलाय ॥ २॥ पु० ॥ पांचो इन्द्रिया बस 
से करसी, सन में समता को दे धरली, ममता दीनी 
नप्ताप ॥ ३॥ पु० ॥ करुणा के सागर दे भारी, भव्य 
जीयों को देसे तारी, ययाते छ काय ॥ ४॥ पु० ॥ 
चट सेती ध्यज्ञान नसाया,ज्ञान उजाला हिय में छाया, 
अन है ध्यान के सांप ॥ ५ ॥पु० ॥गुरु सेवन ते ज्ञान 
मिलत हैं, पाप कम से दूर दलत दे, सुक्ति नो एह 
छपाय ॥ 5 ॥ पु० ॥ “ झगर ?? कह्टे गुरु संबो भाई, 
शद्ध भाव रहिये सें लाई, गुण गावो चितलाय॥७॥ पृ 


॥ गहली ॥ 
पगः- ( जाबो जानो नेम पिया ) 

तारो तारो कपास रिं, अरजी लो मानीरे।| तारा०। 
तुम्दरी सरण में आयों, है शुरू ज्ञानीर ॥ देर ॥ चार 
गति माह भम्पो, शुद्ध शुण॒ नवी रम्पो, सम्पा सच 
सागर, अधथाह जाको पानीर ॥ १ ॥ तौरा० ॥ दगख से 
चहुत सच्या, सो तो नहां जाय कहया, अनत काल 
बित्यो, सम कित न पिछानीरे ॥ २॥ तारों० ॥ महा 
शब्रु कप्त' आठ, पीछे फिरे लिये लाट, छोडेनहीं लार 
मेरो, करे: खेंचा तानीरे ॥ ३.॥ तारो० ॥ पुन्य योग 
दवा पायो, हि मे आानेद छागो; मीठी अमूत सती 
सानो, लागे' तोरी बानीरे ॥- ४ ॥ तारों० ॥ समक्तित 
छुद्ध' पूऊं, कह“अगर" येही चार जन्म मरण छेटे, 
चहूं “शिव पद्राणीरे ॥ ५ ॥ तरो० ॥ ईति - 


/+ ५०) + “जि गहूली ॥ 
ऐसे सरिराज की लेतो सरण | लेलो-सरण मवि 
तारण नरण है| ऐँते। पंच मंहाव्रत सुधापाले, अद स 
कप्न को दूर हरण ॥ ऐसे ॥ १॥ झंताचार बाधन को 
छोडे,निज आतप्त-को निमत्त करण ॥ ऐप्ते॥ २॥ 
 घ्चो छठ परिष्तद स॒हे गुरु ज्ञानी, यति धरम दशा भेद 
' चरण ॥ ऐलर॥ ३॥ बयालीस दोष दाल आहार लेवे 
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शुद्ध संघस का साधन करण ॥ ऐसे ॥ ४॥ बाग्ह 

“वि तप करण सेस्रा, पाप मैल को दूर करण "ऐसे॥ 
७ ॥ दार्त्र विशारद हे गुरु ज्ञानी, भव्य जीब के ता- 
रण तरण ॥ ऐसे ॥ ई ॥ “ अगरचेँद ?? कहे ये गुरू 
संचो, ज्यु मिद जाये जन्म मरण ॥ ऐसे ॥ ७॥ पाप 
से निवृत,भ्रम मे प्रवृत,शिव रमणी को बेगे चरण॥ 
ण्से ॥ ८ ॥ ध्क्- ॥ मु 


॥ गठ्ली ॥ 


भवितुम देखोरे नेना, अम्छत सा सखुण लो रे बना 
॥ आकडी ॥ दोहा- पच एहायत पालते, पायो स- 
म्रिती समेत | तीन गप्ति गुपत्ते सदा, अंजर अमर 
पद हेत ॥ शींल का पहना हैं गहना, परिसह थाबीस 
फो सहना ॥ भवि तुम० ॥ १ ॥ दोश- पद्‌ दाने 
नाजाण है, स्पाद्वाद परवीन । ज्ञार्न ढशन घारिध्र 
ये, रतन आराधे तीन ॥ निरंतर ध्यान मंग्ररहना, सभी 
जीवा का भला चहना ॥ भवि तुम० ॥२॥ दोहा; 
तत्व रमणता सें रमे, निरखे आत्म स्थ॑म््प | कृपा 
कोष भवि जीव को, पडता २खें भच क्रप पैरों! से 
पैदल दी बहना, संभा की छिल को सांग छश्मा ॥ 
भवि तुम० | ३ ॥ दोहाः- उद्चीसे 'चीरासिय, चसेत 
पंचमी दिन | पुन्ये आया फलाधी से, सट्ठ जन मन 


हज 
६ 


+> 
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प्रमक्ष ॥ हरपित हो बोले हम पैना, चातुमास यंहेही 
रहता ॥ 'भवि तुम ॥ ४ ॥ दोहाः- कृपाचन्द्र स॒रि 
नाम है, संग मुनि हे सात | भगवती यांचे सरशयो 
कीना चातुमा स॥ भक्ति करते जो नर सेणा, “ अगर /' 
निस दिन रहते चेना ॥ भवि तुम० ॥ ५ ॥ हति 


॥ गहूंली ॥ 


( जिनवाणी ) 


'मबिज्ञन सुणजो रे जिन आशगमनी वाणी,ए वाणी 
छ मुक्ति निसाणी ॥हञआआ० ॥ रागद्वेष करी रहित जिने - 
श्वर, इस वाणी के 'भाषक्, अर्थ श्री जिनदेव कही 
हे, सत्रे रची गण घारक ॥ 'मविजन० ॥ १॥ स्थाद 
चाद नय भग अनोपस, निक्षिपादि खुहाइ, सर्वमत नो 
समावेश इसी सें, छोपी न चलसके कोह ॥ भंविज़न० 
॥ २॥ उत्सगे अरू अपवाद सागे है, यढ़ रहस्य हे 
इसका, समभो शीताथ गुरु पासे, मिटे दुःख जन्म 
मरण का ॥ भविजन० ॥ ३ ॥ इक चिते छुणजो भवयि 
भावे, पाप मैल दे घोह, सदृहजो ज्यों कही तेमही, 
शंका न धरजों कोह ॥ 'भव्जिन०॥ ४ ॥ शाका पूछ 
निवारण करज़ो: अरल रा- 
खज्पों इसप! भविज्ञन ०॥ 
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५ ॥ प्रारंभ से खुनज़ो सुत्रकों, आखिर तक चित- 
लाह, सन ग्थिर करी भाव विमल धरी, सुणजों कान 
लगाड़ ॥ मविज्ञन० ॥ ६॥ नय एकांत न ताणजो कोइढ़, 
त्यादू बाद सदृहजो, “ अगरचंद्‌ ?? कहें जिन वाणी 
पर, पक्की श्रद्धा रखजों ॥ भविजन० ॥ ७॥ इति 


॥ गहुँडी ॥ 

( पयूलण की ) राग;- ( छुण चंदाजी ) 

अवि भाव घरी, पर्व पय्यूसण आराधो च्यानंद खु। 
ए प्‌ भलो, छे सहु में सिरठार,चिन्तामणी ग्ल्न ज्यु 
॥ आंकडी ॥ ए पत्र नदिश्वर खुर जावे,करे अठाह म- 
होत्सबशुस भावे, वो भाव संविज्ञनन यहेँ। लावे ॥मथि० 
॥ १ ॥ अमारी पड़हो थजवाइजे, जिनराज पूजन वि- 
घिछुं कीजे, बलि दान सुपात्र ने दीजे ॥ मवि० ॥२॥ 
करप सत्रनो मक्ति करो चंगे, राश्षि जोगो आदि मन 
रंगे, सु सुन्नणों इक चित उमगे॥ सवि० ॥ ३ ॥ अभु 
जन्म महोत्सव छुभ भावे, जिन चरित्र रछुणो णतिक 
जावे,वलि मुक्ति पुरी वासो थावे ॥| भवि०॥ ४ ॥ 
फिरे चेत्य प्रवाड़ो गुरु संगे, संवत्सरी पडिंकमणों रे. 
करो श्षमत क्षय मणा मन चेगे॥ सवि० ॥ ५ ॥ स्वामी 
चत्सलू आदि कीजे, शुद माव घरी द्रव्प खरचीज, 
पत्र सेवीने लाहो लोजे ॥ भवि०-॥ ६ ॥ पंचा श्रवको 
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दर टारी, पचखवाण वाक्ति सास घारी, कहे “ व्यगर 
पव सेवा इक्रतारी ॥ भवि० ॥| ७ ॥ इत्ति 


॥ गडूढी ॥ ( पय्यूसणका ) 
शाग;- ( नेमजी को जानबनी भारी) 

पय्यू सण पे है जयकारी, सेचतां होगें संत पारी 

॥ देर ॥ पे ए छे सह में सिरदारं, सेव्या चरते ज॑ 
यज़य कार | लोकिक लोकोत्तर सन धार, पत्र खुख- 
दाह सेवा हक्रतार ॥ दोहा!- ए पर आया सुरसभी, 
जाय नंदिश्वर दप । अंठाइ महोत्सव रंगसु, कर प्रभु 
मे समीप ॥ भवि तिम करो यहाँ सुखकारी | पय्सू० 
॥ १ ॥ अमारी पड़हों वजवाओं, प्रभु पूजा को मन 
लावो । स्वाघी चत्सछल ऋरया उसावो; द्य खर्ची ले 
लहं लावो ॥ दोहा;- अआठम तप केरं भावखु, देख 
बदन निर धार । टंको टंक करों पर्डिकमणो, गुरु भक्ति 
छुविचार ॥ पूजा करो प्रस्ु नी हितकेारी )। पच्यू० |! 
२॥ कल्प खत भक्ति झुम भाव, रात्रि जोगो सन 
उलछाव । बेर इकबोस खुणो चितंलाय, होन भव सें ह 
कहे जिनरीपे ॥ दोहा)- चरित्र सुणी जिनराज नो, 
अआशणी डउज्वल भाव | जन्म महोत्सव साव सं. करो 
अधिक उच्छाव॥ भाव शुद्ध राखो निरघारी ॥ पय्यू० 
चेढाज बचहयचधघ पालो भवि 


ड़ 
शःः ऋन्‍्क--... डमममवाथा मूड, 


(४६) 


निरधार । दान सुपान्न ने दो सार, तपस्या दाक्ति सारू 
धार ॥ दोहा।- प्रतिकमण संवत्सरी, करो भमविक शुभ 
भाव | “ अगर ” बहे सब जीवछु, क्षमत क्लामणा 
चाह ॥ पव सेवो मुक्ति दातारी ॥ पस्ये० ॥४॥ हलि 


0 


गहूंली 
'राग;- ( प्यारे प्यारे नेम सलछ॒ना) 
गावो गायों हिल मिल सवबही, गुरू गुण को चित 
लाहरे । पंच मद्दात्रत के द धारी, धरम प्रवतक गुरू 
छुखकारी, सेघो भन शुद्ध लाईरे ॥ गायों ॥१॥ मनुष्य 
पोनि सें दुष्फर आया, आये क्षेत्र उत्तम कुल पाया, 
लजैनधम खुखदाई रे ॥ गावो ॥२॥कैसा अवसर ध्यच्छा 
पाया, बीकानेर में सरिजी आया, नमो चरण सिर- 
नाइरे ॥ मायो ॥३॥ क्षात्पांदि दश भेदे पाले,घति घम 
को गुरू उजवाले,कृपाचन्द्र ररिराह रे ॥ गावो ॥ ४ ॥ 
आह रखो जो छुक्ति केरी,घर्म काप में सत्त करो देरी, 
देरी महा दुख दाटरे ॥ गावो ॥ ५ ॥ / सवरलाल ?? 
। ऊँ ये गुरु ध्यादो, शिवनारी को तुस अपनायो, एक्च 
भाव दिललाइरे ॥ गावो॥ दे ॥ 
:.. ॥ गहूंढी॥ 
कृपासन्द्र दरिजी,अबके चोमसासो चीकानेर में॥टेर॥ 


छः 


डर 


(५१) 


दोष बधालीस आहार के दालत, गुण छत्तीस हैं धारी 
। बोर घोर गंभीर सहत है,कठिन परिसह भारी ॥२॥ 
संपम्त शस्त्र घार कर मुनिवर, मान मोह दिये मारी ! 
काम फ्रोध दस किये शक्ति से, कुमति कदागअह दारी 
॥ है ॥ तप जप ज्ञान ध्यान फल डारी,झम रही मत- 
बारी | तोड़न वाले है जअझआनी, रीति कहो तुम सारी 
॥ ४ ॥ दान ध्यान फरते हे नर पर, क्रोध सान सिर 
थारो। क्रोध मान हाथ दूर हिये से, कहो ऐसा मंत्र 
विचारी ॥ ५॥ हम्त अज्ञान और अविवेकी, अत्पा- 
चारी अनारी ! आप हो चतुर ख़ुघर मेरे मुनिवर, भव 
सागर दो ठारी ॥ ईद ॥ यत्ती धम साथक करने को, 
ही दिक्षा धारी । ज्ञानवान छुनि गुल्नर पहुंचे, 
ज्ञन ज्योति पसारी ॥ ७ ॥ उन्नीसे चौरासी सम्पत्‌, 
साध सास शुभ वारी | छुनि वर गुण गाये शुद्ध मन 
से, भक्ति श्यि बिच घारी ॥ ८ ॥ सात्म सिद्धि विन 
मुक्ति रिद्धि को, पावत नहीं नर नारी | * ज्ञान ?! कहे 
दो आत्म साधना, जैन धम जय कारी ॥ ९ ॥ इति 


॥ गहुँडी ॥ 


शाग;- ( धानो पला श्री तिताला ) 
आज जगे जो भाग्य हमारे, मुनिवर आप 


(१२) 


पधारे हैं॥ अ० ॥ सहन- शील मुद्रा शुभ कारी, 
हदुल बचन बोले मनुहारी | क्रोध मोह मद लोभ को 
जारी, पाप तिप्तिर छे न्यारे हैं| १ ॥ सत्र प्रकार 
संयम छुःखकारी, खुमलि गुप्ति पाले हद भारी । पंच. 
महात्रत हिय बिच धारी, दोष बयालीस दारे हैं ॥श॥ 
आचारज गुण छतोस घारी, सूरि पद्‌ पाये सुःखकारी 
। ज्ञान वंत आगंस बिस्‍्तारी, शास्त्र मपन मतवारे हैं 
॥ ३॥ दें उपदेश शास्त्र अलुलारी, तर्क-तत्व-नथ 
नोति विचारी । भवि जन को लागत अति प्यारी 
ज्यों अम्त की धारे है ॥ ४ ॥ आये बीकानेर संझारी 
कृपोंचन्द्र कृपा करी भारी । संग शिष्य शुणि जन 
हित कारी, जैन जगत के सितारे हैं ॥ ५ ॥ (दोहा)!- 
शुरु दीवो शुरू देवता, गुरु बिन घोर अन्धार । जे गुरु 
वाणी नहीं छुणी, ते भठक फिरा सन्‍्सार ।। ६॥ चौ- 
रासी सवत्‌ खुःख कारी,माघ सास ऋतु वसनन्‍्त प्यारी 
। स्वागत को धाये नर नारी, वाप्तन शशिक्षर धारे 
हैं॥ ७॥, “ ज्ञान ” कहे आशा हिय धारी, जैन जाति 
उन्नन्ति करी सारी । फूट सगा दो लब्घि पसारी - शब्द 
चरण में डारे है ॥ ८ ॥ इति 


५ 


(४५३) 


52 ॥ गहूँले ॥ 

राग।- (गजल ताल धप्ताल ) | 
: बिना सरि राज के देखे, नहीं दिल को करारी है 
॥ देर ॥ जगत के बिच में आया, भलुज की देह को 
पाकर, फस्ताया जाल माया के, घाद भश्चु की विसारी 
है ॥ बिना ॥ १ ॥ सकल संसार के अंद्र,नही हितकार 
है कोइ, नजर फैलाय कर देखा, सभी मतलब की 
यारी है ॥ विना॥शा किये जप नेम तप पूजन,फिरा तीप 
के धापों सें, न जाना रूप प्रसुञ्ञीका, उलर सारी 
गज़ारी है ॥ बिना ॥ ३॥ फटे अज्ञान का पड़दा, 
कटे सब कर्म के चेंधन, कृपा सरि जैसे संतन का, छ- 

मागम प्रोक्ष कारी है ॥ बिना ॥ ४ ॥ हवि 

॥ गहुँली ॥ 

- रागा-( गजल ताल घमाल ) 
बता दो मोक्ष का माग, सरिज्ञी शरण में तेरी 
ऐटेर ॥ जगत के थिच सें नाना, किस के पंच है 'भारी, 
छुनाते हैं कया अपनी, मदऊने हो गयी देरी ॥ घता० 
॥ १ ॥ कोड सर्ति के पूजन को, पत्तावे होम करने को, 
कोड यमुना के दरशन को, फिराते है सदा फेरी ॥ 
बता० ॥ २॥ ऊ़िताबे घप्ते चर्चा की हजारो, वांच कर 
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देखी,मिदा हाॉसथ नहीं सन का, ऊक्ल जजाल में घेरी 
॥ बता० ॥ ३ ॥ सकल दुनिया सेंदे पूरण, खुना में 
नाम सरिञ्ननका, छुडादो जन्म बंधन से, कहे “ चंद 

फतेह ?? करजोरि॥ बता० ॥ ४ ॥ हति 

॥ गहूंली ॥ 

राग;- ( वरहंस ताल धमाल ) 
आज सरि सुनिये आज हमारी, मेंतो आयो हू 
सरण तिहारी ॥ टेर ॥ बाछू वणो सब खेल गमायो, 
तरूण कियो वश नारी। शह कुटस्य के पोषन कारण, 
परचर हुयो भिखारी | आज ॥ १ ॥ में जानत ये 
बान्धव मेरे,स्वाथ की सं, यारी। धन से हीन भयो में 
जबही, सबको लाग्यो यार ॥ आज ॥२॥ आपा था 
जिस काम करण को, (की याद विसारी | आकर 
'माया जाल में फर्पो, परकलन की नहीं बारी ॥ आज 
॥ ३१॥ भव सागर से 'बत हूं अब, लीजिये वेग उ- 


बारी । “चंद फतेह ?? करूणा कीजो, तुम धिन को 
हिलकारी ॥ आज ॥ ५ ॥ इति 


है गहूंली ॥ 
राग:- गजव ( ताल घमाल ) 
झगर है ज्ञान को पाना,तो सरि की जा खरण 


(६४६) 


माई ॥ टेर ॥ जदा सिर पे रखाने से, भस्म तन में 
रसाने से, सदा फल फुल खाने से, फरी नहीं सोक्ष 
को पाइ ॥ अ० ॥ १॥ बने मरत पुजारी है, तीय या- 
था पियारी हे, करे व्रत नेस भारी हैं सप्त सन का 
म्रिटा नहीं ॥ हझम० ॥ १॥ कोटि सरज शणितारा, 
करे परकाश सिल सारा, पिना गुरू घोर अन्धारा, 
नप्रतु का रूप दरसाइ ॥ हअ० ॥ ३॥ प्रछु समजान 
उघरिदेवा, लगा तन मन करो सेवा, “ फतेह ? को 
परम पद भेचा, मिले भव बंध कट जाहइ ॥ अ०॥शा 
गहूँली 
( रँ१- ग़ज़ल कव्चाली ) 
ऐसी करी गुरु देव दया, मेरा सोह का बंधन तोड़ " 

दिया ॥ टेर ॥ दौड़रहा दिन रात सदा, जग के सभ 
कार व्यवहारभमे, स्वप्ते सम विम्व दिखाय मुझे, मेरे 
सेंचल चितको मोड़ दिया ॥ एसी ॥ १ ॥ कोइ ,शेष 
गणेद्या महेद्य रटे, कोह पूजत पीर पेगम्यर को, सब 
पंष अ्रंध छुशाकर के, भी से5ुैजे सहातम बताय दिया 
॥ ऐसी ॥ २॥ कोड़ हूठत है भथुरा नगरी, कोड जाय 
बनारस बास करे,जय व्यापक रूप पिंछान लिया, 
सब जमे का सदा फोड़ दिया ॥ ऐसी ॥ ६ ॥ कौन 


(७५६) 


कंस गुरु देव की मेरे, न वस्तु दिखे तिहु लोक न में, 
कृपा खरि समान नहोंथ कसी, घन साणक लाख 
करोड़ दिया॥ एसी ॥ ४ ॥ इति 


गद्ला 
' राग;- ( ताल चलित टुमरी ) 

मेरा गुरु छुझे दिखलादोरे, कोह आन के प्याज 
मिलादोरे, ॥ टेर ॥ में विरहिण नित रहु उदासी, शुरु 
मिल न की जान पिधासी, प्रेमक्ा नीर पिलादोरे ॥ 
सेरागुरु० ॥१॥ बर्षो बिनवांतक दुःख पावे, नीर बिना 
सछली तरसावे | हाल मेरा बतलादोरे ॥ मेरा गुरु।२। 
चरण कमल की दासी तेरी,कृपासरि अजसुन मेरी 
अब नाटक से छुड़ादोरे ॥ मेरा शुरूु० ॥३॥ में गुण- 
हीन कंपद छलभरिया, केसेंसुक पर होय नजरिया, 
“चंद फतेह ?” को दशदिलादोरे ॥ मेरा शुरू ॥श॥ 
ओऔलमाम खरिवरों महाघुनि कृपाचन्द्र। कलो घम्त राह। 
पापी जैतलमेरनाम्नि नगरे इब्मां पावमन स्थपिता॥ 
संसत्तेनवरापरोप कृतये जीणोगभोडारिणी | - 
चर्षे चहि-बछुन्रदेन्‍्दुगणिते अन्यस्तवालेखितः॥ १ ॥ 
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॥ गहूँली ॥ 


खहियर चालो खुरिश्विर पाछ, ज्ञान को सीखना 

जी ॥ एतो छरिम्वरजी का उपगार, ऋणभी नहीं भूलना 
जी ॥ सहियर ॥ १ ॥ एतो सखरिश्वर है बवेरागी, जि- 
नकी समम सु लग छागी | एतो तपस्या से छुवे राग, 
मोक्ष को देखना जी ॥ सहियर ॥ २॥ सरिस्वर ज्ञान 
का पेड़ लगाया, एतो दया की डाले छाथों | एतो 
दिपल छुरंग लगाय, भोश्ष को देखनाजी ॥ सहियर 
॥ ६ ॥ खुरिश्वर सत्तावन ने काढे, ऐतो तेवीसन दूरे 
छाड़े | पीछे अनुभव जाग्रत होग, मोक्ष को देखना 
जी ॥ सहिपर ॥ ४ ॥ खरिल्‍्वर वित्रेक दीवो करे 3- 
जवालों; एतों काडे मित्थात्व अधकारों ) एतो पामे 
घानंठ भर पूर मोक्ष को देखनाजी । सहियर ॥ ०॥ 
सरिश्वर सुमदि सहेली थी सेले,एतो दुर्गति ने दूरी 
मेले । एतो शिपर रमणी रु खेले, मोक्ष फा देखनाजी 
॥ सहियर ॥ ई॥ सग्स्विर सुक्ति अम्त गुर पद घारी, 
एदो कृपाचेद दुरिसा उपमारी | एनो जय सागर सा 
जपकारी,पुक्ति को देखना जी ॥ सरियर ॥ ७ ॥ छू- 
स्थिर बहन छिया डपगार, उन्हीं की कीति अपरपार। 
एतो पद दर्शन के जाण, पोक्त फो देखनाजी ॥ सहि- 
द् 


(४८) 


बर॥ ८ | एसतो पते उच्नीसे चोरासो के साल, एतो 
मिगलर माय सलदार | एवो / शट्टिमा थी “ करे 
अरदास, मोक्ष का देखधाजी ॥ संहियर।॥ ६ ॥ 
॥ गहूंली॥ 
राग:- ( गुम हैं खुखकारी ) 

घुनिराज को चंदो, पाप निक्ंदों; आतम्त के हित 
काझ | देश ॥ देशदेश में जाप पचारे, सब झन के 
हितकार । देशना देते सच खुदाले करते पर उपगार 
हो ॥ छुनिशज ॥ श॥ आश्रत्र बारी कमे निधारी; छु- 
बति के दातार | दोष घयालीस निसदिन दाली), छेते 
झहुद्ध आहार ॥ हो छुनिराज़ ॥ २॥ साय को छोड़ी 
महता को तोड़ी, देते ज्ञान अपार । रच जल से घोह्दे 
पार लधावो, करो गुर सोरी खार हो ॥ छुनिदराज़ ॥| 
॥ ३ ॥ शुरू चर जेसा जञ्ञग सें वहीं रे अधरव क्यो 
आधार ! दो गुर बर छुसको सहीरे, अवशण जात हि- 
सकार ॥ हो छुनिशज़ ॥ ४ ॥ इत्यादि शुणे क्री रे, 
लहिशा आपरंपार । कीरति जग में खुखकरी रे तीन 
खोक भजुहार ॥ हो छुनिराल ॥ ५॥ फुट सिद्ावों 
झगड़ा भगभावो, देश का करोनी उद्धार | जैम चल का 
माम दीपायो, विद्या का करोनी प्रचार ॥ हो छुनिराज 
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॥ ६ ॥ 'बब्ये जीव को तारो छुरिजी, कृपाचन्द्र भहा- 
राजा अरजी ' चंद्‌ शूल की ?? छुनिये, महर करीने 
आज ॥ हो छुनिराज ॥ज। सम्बत्‌ उन्नो हे पच्यासीये 
रे, वैसासमभास मंझार। आठम दिन भले म्ावसुजी- 
आनंद हु झपार ॥ हो छुनिराज ॥ ८॥ प्रवतक शि- 
च्यरत् हे आपके, छुखघागरजी नाम | अग्गत वचन 
छुणाके सवशोजग्ते उत्तप का ॥ हो छुनिराज़ ॥९॥ 


॥ गहूंडी ॥ 
मेद्नदास तुम्दारः छपाद़रि मेह दास तुम्हाराजी॥ 
सुतपिठु मात जगतका नाता, सवा क्ञा सब सलारा 
जी | सब जग स्वपना लोह म आपना, तू झेरा रखबारः 
जी ॥ १॥ तफ्जप कीना तत्व न जाना हीं संदर्ग 
दियारा जी। सघ गुण हीना घम मे कीना कैसे हो जि- 
स्तारा जी ॥ २॥ मोह माया ने जाल विक्षाया, णर्सीया 
जीव विचारा जी | तुझत बिन करुणा भव 'नय हरणा, 
नहीं होवे छुटकारा जी ॥३ ॥ अवशुण मेरे हे सरिज्ी 
घनेरे, नहीं कुछ पारावारा जी | “ चंद्सूल ? दारण 
में आयो, कीजे भव जल पारा जी ॥ ४ ॥उत्ति॥ 
॥ गहूंली ॥ 
गुरु विन कौन सशई जगत सें गुरु दिन कौन सहाह 
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हे ॥ टैश ॥ सात पिता छुत चांचच बारी; स्वाथ के सब 
भाई में। परणारघ का मनु जगत से, सतझझ वध 
सहाह रे ॥ १॥ भच साणर जल दुश्तर सारी; केस 
पहा द।खदाई रे | गरू खेडदीया पॉसलेघावे,ज्ञान जे 
हाज घेठाह रे ॥ ९॥ जन्म जन्म की सेद अंधेरा, सशप 
सकल मतलाह रे। क्रपाचंद्र सरि शुण प्ररण: चध्मे दे 
दरखसाह रे ॥ ३॥ शुरू का चचन घार हृदय में, आग 
अक्ति सनलाह में | ' चंदूल ' करो मिल सेवा, 
भोक्ष पदाथे पाह ४ ॥ ४ ॥ इति 


॥ गहला।। 
! शुद् के सरण में आपके फिर आश किसकी 


फीजिये ॥ टेर॥ नहीं दिख पडला फ्रे.द भिया से 


तोरी शान का गंगा । किनारे बेठ के किस,कू पका जल 
पीजिये ॥ झुझरुण ॥ ९५। हरशिज नहीं लायक हु में, 
गरचे लोरे गुण गानका' परी खता को साफकर, 
दीदार झपना दी जिये ॥ ग़ज्छे० ॥ *। मिलता है झानंद 
जिनके, नाम लेनेले सही | ऐसे गुर को छोड कर, 
फिर कोन से हित कीजिये ॥ श|रू० ॥ ३ ॥ क्पाचन्द् 


सरि नाप्त खुनकर सें सरण बेर पडा । सफरकरों 
पक्तो गुरु; अब पार-सथ से #॑ | जये ॥ सुर ॥ ४ ॥ 
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४ झूल ? पर कर केकूपा गुरु, बचना सन पा दीजिये। 
होय घेड़ापार भवसे, अज ये सुन लीजिये ॥ ग़ुदू० ॥ 
७ ॥ इति 
॥ गहुंकी ॥ * 
राग;-( गुरु विन फोन सहाई ) 
गुरु विन कौन मिटाये भव दु,ख गुरु वित्र कौन 
छिटाये रे॥ गहरी नदियां वेगवड़ा हे, घहुत जीव 
घहजावे रे । कर कृपा शुरू पकड़ श्ुजासे, खच तीर 
पर लाबे रे ॥ ग़ुरू० ॥ १॥ काम क्रोध मद लोन चोर 
ण्लि लूद३ कर खाबे रे | ज्ञान खक़ दे कर,कर मांहि 
सवसो सार लगाये रे ॥ गुरु० ॥ + ॥ क्रपाचन्ध झरि 
भनुटारी, करन से छडवावे रे। सीधे माग पर एग 
घरवा कर, खुखसे धाम पु॒गावे २ ॥ शुरु० ॥ ३ ॥ तन 
मन प्राण सब अपेण करदे, जो गुरु देव रिक्नावे रे, 
४ छलचद ” सव सागर दुस्तर,सह्ज पार होजावे ने 
॥ शुरूण ॥ ४ ॥ हसि 


॥ गड्ली ॥ 


राग:-( राखु हमारे घद्मे ) 
रसछ मेरे छटय में, कुपास्रि नाम तेरा ॥टेर॥ 
पाकाणे में नरि विगजों, भविजन के हित काजों, 


जगैणित गुणसे राजी ॥ रखलु ॥ १॥ शासन सम्राट 
तुमहो, व्थाय विशारद तुमहो,आचाय भेरे छुप्तहों ॥ 
शखलछ ॥ २॥ छत्तीस ठुणों के घारी, गस्मीर धाणी 
आारी, तुम शात्ति छुद्रः प्यारी । रखछ ॥ ६ ॥ तुम 
अति शायवत सारी, महिझा हे ऋपरंपारी, करे कष्ट 
फम छारी । रखकु ! ४ ।॥ गुरू आर्जी मेरी खुनभा. 
चरणों सें सझको रखना, मच पार ली तो करना ॥ 
रखलु॥ ५ ॥ ४ मूलचेद ?? हप पाये, दिललें उमंग 
आये, सेवा तुम्हारी चाव ॥ रखल ! ६ १ इशि 
!| क्ब्द्न्दडा [| 
छुनि खुखसाधरजी, ज्ञान देवोनी अज्लानी सपा! 
को ॥ देश ॥ कृपा झूरि के शिष्ण श्त्वहो, शोणा आए 
रंपार, मधुर ध्वनि छुनक्र अति छुखकर, पायो ह्‌ 
झपार रे ॥ छुनि० !।। १ ॥ शासन धप्ताट गुरुषश है 
आप के, छुल्क छुल्क सर बास | उनके शिष्य कहलाको 
घछुनिवर, साक्षात चंद्रसभान रे ॥ छुनि० ॥ ९॥ एच 
महाव्रत पालो झुनिवर पंचाश्रवक्षों दालो। पंच छुमली 
को घारो छुनिबर, दोष बयालीस टालो रे ॥ छुल्षिक ॥! 
३ ॥ षाल्छाचारी हो छुनिवर, शास्त्र के बेता सारी । 
जो जन बेदे भाव घरीरे, होजाधे रूव पारी हे ॥ छुलि० 
॥ ४।॥ अगणित गुण के घारक घुनिषर, शाख अये 


ब्र 


हैः 


दशा 


छुविचारी | वॉच्छित फल को देयो गुस्वर मिले छक्तिवघु 
प्यारी रे। छुनि० ॥ ५ ॥ सम्बत्‌ उन्नीसे साल पच्घासी, 
शुभ दिन है बुधवार, “ चेद्सूल ?” को दाख जानकर 
करदो घेड़ापार रे ॥ मुनि० ॥ ६ ॥ इति ॥ 
॥ गहूंली ॥ 

हाथजोड़ी ने बिनवू रे अथ कया रे मिलसो द्याल 
॥ खुगुझनी ॥ जेसाणेरा माव राखजो रे, दशन देजो 
कूपाल ॥ सुगुरुञी ॥ १॥ शिव रमणि वर॒वा भणी रे; 
तुम लीनो संयम भार ॥ छुगुरजी ॥ कोच मान साया 
प्पयाग के रे, तज दियो सब सलार ॥ खुग॒रुजी ॥ २॥ 
शिष्पादिक परिवार सु रे, परिवस जगदाघार॥ खुगुरुजी 
॥ भारंड पक्षीनी परे रे;प्रमत करो विहार ॥ सुगुरुजी ॥ 
१॥ पहिले महिने नहीं ओलख्या रे दूसरे रही धंधा 
माय ॥ छुरुजी ॥तीजे मरिनेसे ओलख्ये रे, विहार 
किया चौथा माय ॥ छुस॒ुरुजी ॥ ४ ॥ हंस बिना जिस 
चन्द्र गिरी रे, तुम विन खुनी धमाल ॥ खुग़रुजी ॥ 
झओले घणेरी आवसे रे, ठागते शिवड़ मे साल ॥लछु- 
शुद्ध ॥ » ॥ प्रतिकमण कोण करावसे रे, कीण करासे 
पदखाग ॥ सुगुस्जी ॥ मविक जीव ने तारवा रे,कौन 
"“छुणासे ध्यादान ॥ छुगुछ्जी ॥ ६ ॥ घन्य लगर 
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धन्प तेघरा रे, जिंदा विचर गर्राथ॥ सुगुरुजी || 
अन्य ते आवक खआाविका रे, भेदसे तुम गुरू पाये ॥ 
सुगुरुजी ॥ ७॥ ते दिन क्यांरे आबदो रे,देखर तुम _ 
छुख चंद ॥ सुशुमजी ॥ सव सेव चरणरी सेचना रे, 

दिज्ञो जिन कृपाचन्द्र ॥ सुग्ररुजी ॥ ८॥ उध्णीसे त- 
पासीये रे,जेसलमेर मक्कार ॥ सुण॒रुजी!। चातुर मासो 
ठाइने रे,वर्त्यों सगल कार ॥ समुझजी ॥ ६ ॥ इति 


॥ गहूली ॥ 


की कृपाचन्द्र महाराज खरज खुण मोरी, तुम 
दृशेन की बलिहार सुरत लगे प्वारी ।। आप कीयो 
- छुमति से प्यार कुमति देई छांडी | ह्याप जीते परि- 
यह सब, क्षमाखज्ञ घारी ॥ आप लिये शास्त्र सट 
- चीन, पार्खड दिधो दारी । आप 'सविजन के द्वित कार 
ज्ञान देवें मारी !! १ ॥ आप चारों ही दिये छोड़, पंच 
लिये थारी, आप घरो चोचीसी को ध्यान, अष्ठ दिये 
जारी ॥ आप सोलह दीनेकाद ये ब्रह्मचारी, आप 
शुषा रत्ञा की खाण, बड़े उपगारी ॥ २॥ झआाप,. छथ 
छुनियों के बीच, छुद्रा छुध कारी, जिम तारा माहि 
चह सोभे अति भारी ॥ हथ दुषघ आरः के छोग 
-अज्ञानी नारी, आप हित को दो उपदेश दा दिख 


छह 


बाश॥ 87 इमसूल चंद' कर जोड़ अरज कर गाई, 
अप के चौ मासो विक्रम पुरदो ठाई। होवेगा बहु उ- 
पगार, सुगुर सुपसाई, चर्तेगा आनन्दकार सकल संघ 
सांहि, ॥ ४॥ है साल चौरामी माम, चत्र अति भारी 
बदि दद्ममी दिन खुखककार जानंद से गाई। प्रवतक 
सुखतागर महाराज, अन्य घुनि राई, ग़म चरण कमल 
का दाश चढ्धन गुण माई | ५ ॥ | 


रागः- ( जिनऊी छुझ पापी नेलार ) 


कृपानाथ केम करो आप विहार जीव घणो पक 
जाय! गुरुजी केम फरो झापविहार । ज्ञान गुणे करी शो भर 
ताजी फाथा कचन लार। रूप गु॒गे करी दीपताजी,फरता 
उच्च सिद्यार ॥ शुरुओ ॥ १॥ घर ना घघा सें पड़ी जी 
-खुत् न सुष्यो लिगार | हमने कुण समला वस्रेजी, 
आप कीयो बिहार ॥ शुरूुजी ॥ २ ॥ ठुम दृशन बिन 
किम कहजी, बेरने पुछ रे बात | क्षिणक्षिण सें सुन 
साभलेजी, रु दुशननी बात ॥ गुम्जी ॥ 5 ॥ पुन्य 
सपोगे एुछ मिल्पाजी, छवि मिलयो छे रे दर क्र्र्‌ 
कम सह से कीघाऊी, शिविचास्या गुरु दर ॥शुरुजी। शे। 
डपासरो झनो परथ्योज्ी, ज्ञोना होवे दुःख अपार | 
धुरू घिन घसत मिले नहोंजी, छा जडकर हें पुकार ॥ 


हि 


 शुरुजी ॥ ५। खापिडीया पातराफी, घाँधी कवर आज | 
'धम लाख शुभ देहने जी,सारवा आतम का ॥ थ॒ 
'झजी ॥ दे ॥ सूर्किपायन्द घिल्तुजी, अरज करू कर 
' ज्ञोड़। खुख शाता में रेहओजी, थासे मंगल कोड़ 
॥ गुरुजी ॥ ७ ॥ संबत्‌ उल्नीले तथालसीयेजी, पोष मास 
'झशुभवार | खूरी कृपाचन्द्र सेपताओी, होसे शिवसुस 
सार ॥ शुरुजी ॥ ८ ॥ 
॥ गहूंली ॥- 
गजल 
कपाचन्द्रद॒रि दया करके, भव सागर -से करो 
पार छुझे ॥ देर ॥ नीर अपार बतीर दीसे, किम धीर 
धरूँ अच में सन में । सेरी गाव डुबाथ रही मझसे में 
शारणागल जानके तार छुझे ॥ १ ॥ कम बसे घलघान 
गड्ढे, चेहु घेरे पड़े बहु भारणः में। बाज रही विपरीत 
हंवा लूहीं एक वचावनहार छुक्के ॥ ९॥ छूट गया सथ 
साथ फेरा कुछ हाथ में ज्ञोर रहथा भी बहों | अब 
शुरू न देर लगाथ जरा निञ्ञ घांह पस्ार थार झुझे 
॥ ३ ॥ लेरा नाल अहाऊ बहा जग हे, रूणे आाश् 
सिद्धांत बतावते दे । “ थ् सूंस ?? ज्पू दिन रात 
सदा, गुर कीजिये भव से पार छुक्रे ॥ 8॥ “४८४ 


श््णु 


6 
॥॥| गहुला || 

करो सत संग प्यारा, जन्म सफल हो जाय तुणारा। 

इंसथ सरल मिदटाय ज्ञान का होष उजारा । करो॥ 
हि हा की ठि 5 | 

१॥ मूर्ति पूजन सें मनलावे, को ठिन तीथ फिर आवे। 
मन का रमन जञाय;विना सत संग बिका रे॥ करो 
॥ ६॥ तप जप दान ध्णन बहुचारी वित समझे किया 
यहुमारी । ज्ञान बिना नहीं सोक्ष होय करो जतन ह* 
जारारे ॥ करों ॥ ३ ॥ करे अनेक काम शुभ फोड़, 
सत संग न सम प्दल नहीं होह । घड़ी पलक छिन 
मांदि, होप भव सागा पारा रे ॥ करो ॥ ४॥ निस 
दिन गुद शिक्षा जहां टोड़, कह्देंएेद मुल ?! संग छुम 
सोड़ | कृपाचद्‌ के चरण सरण से, हो निस्तारा रे ॥ 


करों ॥ ६५ ॥ 
॥ गहूंली ॥ 
(0 राग;-गज़ल॥ 

€ जगत में नामये,रोशन सदात्तेरा खरि, तारते 
छसको सदा जो ले सरण तेरी खरि ॥ ठेर ॥ लाख 
चौरासी सें घेरा कमने सारा छझे।ले बचा अबतो 
सहारा, दे छुझे तेरा खरि ॥ १॥ है०॥ सेक्डों को 
तारते हो, महर वी फरके नजर ।क्यों नहीं तारो 
छुक्के।दे कया श॒ना गेरा खरे ॥ है०॥ २॥ द्वाल जो 


प्‌ 


तनका हुआहे आप बिने किसको कहे। सोह राजा ने 
'छुके,चारों तरफ बेरा छरि ! द्वे० ॥ ६॥ क्ृपासरि 
से “ फर्तेह ! की तो यही ऋरदास है, आप सरणों 
में रहे, मेरा सदा डेगा सरि ॥ हे ० !। ४ ॥ इति 
॥ भहूंढी !। 
राग:-( धाड ताल द्ादर। ) | 
सेरी विनती सुनो खरि तेरी दरण में पडयों ॥ 
डेए !। माता तात भआाहयंघु, स्वाद के सब मीत | कोह 
सहायक दे नहूं। रे, फूठी जग की प्रात॥विरी ० ॥१॥ 
'अब् साथर में भठकियेरे,पायादु:ज् अपार | अबलो 
'दूघा करके छुरि, लोजिये शाह उघार ॥ लेरी० ॥ श।। 
लोये ब्रत पूल्पदान,किफ नहीं छु म काज। दाए तुम्हारो 
जान के जी, रखिये “ फलेह ?? की लाऊ ॥ तेरी ०॥ 
है ॥ अवशण सेरा ना शिणोली, पतित पावन हार, 
क्ृपासूरि तेरे बिना, मेरा कोन करे निशतार ॥लेरी॥४॥ 
॥ गहुंली ॥ 
'राग:-( असराव थांगी बोली प्यारी छ।गे) 
खरिराज यहानें शिवपुर गेल वतादो गुरुदयाल 
ही गुरुदृधाल जी हो शुरुदयारू | टेर॥ लख चौरासी 
गरोनि लें, पायो दुःख अपार, शक और तिथि में; 


पक्ष 


'रूलत फिरयो संसार | हो सरिराज अबतो शरण 
तुमारी आयो | ग़ुरुदयाल ॥ १ ॥ भव सागर के मश्न 
धार सें,भमर पड़े गति चार। गहरी नदिया नाव पु- 
रानी, जलठी करदी पार | हो सखरिशज थेतो मांझी 
नाम धारावो | गुरुदपाल ॥ २ ॥ केह अपराधी तारीया 
है तारणहार। छुझ पापी को तारों स्वामी ,अरज करू 
सिर नाय। हो सरिराज म्हाने शिवपुर टिकट ढिलादो 
। गुरुदयाल ॥ ३॥ हाथ जोड विनती करू,चरणों में 
शीस नमायथ, “ चंदफतेह ? परणा को चाकर: 
मन बेछित फल पाय | हो सरिराज म्हाने भव नाठक 
छुडादो । गुरुद्याल ॥ ४॥ इति 
॥ गहूछी ॥ ( जिनवाणी की ) 
(राग--सिद्धाचछागिरी भेटयारे ) 
अवण सुणी जिनवाणारे,गवा पाप हमारा ॥श्र० 
जिनवाणो की रचना अछ्भुत्त, कही न सर्कू विस्तारा । 
साची अऋद्द/ इण पर राख्पां,उपजञ्न ममकित सारा रेए 
गया० ॥ १ ॥गुण पैनीस-लीये ४क जोजन, बरसे अ- 
सुत घारा । सपनों अपनी भाषा में समझे, अति*- 


सय एट उदारा २ ॥ गया० ॥ ३ ॥ स्पाद्वाद अद्ध नये 
निल्लेपा, जीयाजीद पिचारा | विधि पूवक इणने सेव्या 


जग 
थी, सकल जीव द्वित कारारे | गयां० ॥ ३ ॥ संपत्‌ 
छुख द्तकारण वाली, कही ६ं सत्च पैकारा । निज 
सत्ता ने प्रधद करण को, एही छै उपचारारे ।मया ०॥। 
४ ॥ प्रगमदे पणे हण पंचम काले,सरसत पर उपगारा ! 
केशरीचन्ड?? के मच भव होज्यो, वाणी रो आधारारे 
है शयर३ ० ॥ ४ || 


॥ गहूली ॥ 


रुस्थिर फलोधी नगर जोमभासोरे | छ्7 घिनतड़ी मन 
लाखो। खुरिश्विर | फलो ।१| लरि देश विदेश थी आायारे, 
सु मविजन ने स्व भाया रे ( दृश्शिन करी मे खुखपाया 
१ सुरिश्यर ॥ १॥ कंचन कामिदी के शुरू त्यामीरे, 
ज्ञान दृशन थी छप ज्ञागीरे। मोझ् बगरी तणा गुर 
रागी॥ सुरिस्विर ॥३॥ पांच छुम्ति ने छुधी पालेरे,तोन 
गुछ्ति ने निहालेरे । बावन आवाचार ने दाल्ले ॥ खुरिश्धर 
॥ ३ ॥ विद्या बेलड़।ये दीटानारे, झुण माला करी 
लपदानारे | गुरु चरण करन सुहाणा !। सरिश्धर॥४॥ 
शुए खुछरू तणा से शालुंरे, निर्मल आतम ने. 
करझुरे । मोक्ष नगर तथा खुख लेख ॥ सुरिशर 
) ५६ ॥ मोह जाल भागा भां पड़ीने रे, सन्नः सुप्यो 
नहीं चित घरीने रे। सरि आब के चौनासो करीने :॥ - 


ज्तु 


सरिखर ॥ ६॥ संवत्‌ उन्नीसे चीौरासीरे, कार्तिक मास 
बदी सु'ख रासीरे | गछ्ढली करू मन उछासी ॥ छू- 
स्खिर ॥ ७ ॥ गच्छ खरत्तर माँ सरिस्वर राजेरे, 
क्ृगचन्द्र सरि गुण छाजेरे । एतो गरमान ग्रजर गुण 
गाजे ॥ छरिश्वर ॥ ८॥ 
॥ गहूली ॥ 
आज रंग परसेरे, माहरो छरिश्वर देख्पां मनड़ो 
हरत्षेरे ॥ एदेशी ॥ मरुधर देश जोधाणा भारी,चासे 
अगर खुहाणथा रे। मेघराज छुल भाण जगत में, 
नाम दिपायारे ॥ आज ॥ १ ॥ घंश ओस गोद्र 
पाफणा मात अमरा देवी जाय रे, विक्रम उन्नीसे तेरे 
वर्ष महीनां चेतन छुटाया रे॥ आज ॥ २॥ साल 
छतीसा है छुखकारी, मन वशाग्य समाया रे। युक्ति 
अमसत बचनामसुन पीके, छुद्ध समक्ित रस पाया रे | 
धाज ॥ ३ ॥ पद काया प्रत्ति पालक सहूझ मय नि- 
क्षेप भन लाया रे । जीवाजीच सेद्‌ दशौउन, आगम से 
लघ लाया रे ॥ झाज ॥ ४ ॥ पांच छुमतितीन मुप्ति 
घरे,नित संयम से चित्त छाया रे | पंच महाबुत खुबा 
पाले, पर उपगारी फ्हाया रे ॥ ध्याज़ ॥ ५॥ डच्ीसे 
पद्देत्तर वर्षे,छुम्पई शहर मन भायारे । संघ चतुर्विध 


ड्र हट | 


महोत्सव करके, पद आचिम खसुखदाया ऐ ॥ जझाज ॥ 
गुगण छतीस शाोमे सक्र, खरतरगजलछना रायार | 
चेद्र सम जिप दीपे सदर, सह्ट सेघ के मन मसायर ॥ 
आज ॥9 ॥ शाइर फ्लोधी पधार सह, सलघ मद्ठे है 
रखापा रे, ! देख दीदर भनुपम शुरूवर का; अति 
लघाया रे ॥ आज ॥ ८ ॥ मधुर ध्वनी अगस्त सम 
यंधने, भगवति छुच् छुनाभारे | छुरि कृपाचन्द्र जय 
बनता वर्तों, शिक्षु पड्ुज मन भाया रे ॥ आज ॥#९॥ 
संबंत उन्नीसे साल चोरासी कार्तिक मास छुहाधारे। 


धंवल पक्ष हदशी द्बिछ, घुनि वद्धन शुण शाघा रे 
झाजञ ॥ १० ॥ | 


5०) ः ॥ गहूली ॥| 

7 झुरििर आया शहर हें | बेंद्न चालो 
हैं । दान करता जेहना,शुद्ध स्किल थाघे हे ॥छेर॥ 
सरतर गरुछ से राजता सहिया शिर्या शुण पंसीर। 
ततरणी सप्र गुरु दीपता शहिया,इच्चिषवत मिलेल भीर।| 
सेहियाँ मोरी सईसलो, झुण मिधि आया हे ॥ १ 
आाचाय पद स॑ रामता, सहियां छुरिकृष शशिराज 
जग में सभवियण पूजता, सहियाँ सटल फला निध 
भा दे ॥। ओश वंश अति शो भतछऊ सहियां गोन्ने 


३ । 


घाफणा जान। बंदा दीपायो तेहनों, संहियां जिम 
परगद घयो 'भाण ॥ ३ ॥ युक्ति अरूत ग्रुरु राधना; 
सहिणां मलो मिलयो छे जोग, उगणीसे छतीस सें 
सहिपां, प्रकटपो एप्प संघोग ॥ ४॥ ज्ञान ध्यान से 
राजना,सहियां स्पादृवाद मत पर वीण। जीवा जीव 
प्रसपता, सहिया जिम सरस्वति नो बीण ॥०ी। शुद्ध 
संपन्त को णलता सहियां पद्‌ काया प्रति पाल,पंच- 
महावृत घारता, सहिंयां घरस तणा रखवाल॥ ८ ॥ 
श्री सघ सहु वीनवे, गुरु देवो ज्ञान विशाल, सुरुख 
ने मत धोधने, गुरुकरदो आप निहाल ॥ ७॥ सागर 
चद्धन वीनचे, गुरु खुन ज्यो एह अरदास, चरण छेवा 
में राखज्यों गुरुशिष्पको हरद्म पास ॥८॥ संवत सप 
उगणीस में, सहियां मास फागुण गुलजार | तिथी 
एकादशी सोभती, सहियां वार ऋण सन॒ुहार ॥ ९॥ 
॥गडूलीा ॥ 

भालचाल म्हारी संगुण सहेल्पां,गुरु गुण गावोरे 

॥ सहुमिल चालौरे ॥ एथ्वी संडल में विचरता, जेगम 

तीथ राया रे॥ संप्र चतुर्विध हरख बधायों, फलोधो 

सहर सें आया रे ॥। सु ॥ १॥ अढार सरहस शि- 

लांगना घारी, पंचाचारने पाले रे | कपाय चड नि- 


[७] 


वारके पट काया रखबाले रे॥ सह १ २ | चरण 
सितरी करण सतरी, भावना भावे बारे रे रक्नन्नयी 
आराधते, संयम सतर प्रकारे रे ॥ सहु ॥ ३॥ रची 
वती छुश्नाविका खुदर, छुक्ता फल ले आधे रे । चउ 
गति बारण संगल फारण.रस्तिक ठावे २॥ सह ॥४॥ 
नपगम भा निश्चया जाणे, चार अलुपोग कदया 
रे । स्पघादवाद बाचना पूरी, भगवह अग बचाया रे 
॥ सहु॥ ५ ॥ परव पुन्य अपूब जेहना, जिन वाणी रस 
चाखे रे । श्रद्धाचंत छुणेजो काने, सदगुरु 'भाखे रे 
॥ सहु ॥ ६ ॥ संघ नाथक क्ृपाचन्द्र सरि, सहुकोह 
मन आणे रे। खरतर गच्छ मांबने कांइ, उदयो भाणे ' 
रे॥ सहु ॥७॥ संबत्‌ उन्नीसे चोरासीये, कार्तिक खुदि 
शुभ बारी रे । आनंद समान सिल गहली गावे, सगल 
कारी रे ॥ सहु ॥ ८ ॥ इति॥ 
! गहूंी ॥ (बधाई) 
घाज ठो हमारे माग्य कृपास रि आये। श्रादिका 
खड़ी दुवार, हाथ में सोवन थाल । छुक्ता कुंकू लेथ, 
शालि, गहूंछी कराये ॥आज० ॥१॥ माता अमरादे 
के नंद, मेघ से उदये दिगिद | धन्य श्री क़रपासरिन्द 
भव्य हरखाये ॥ आज० ॥ २॥ दिक्षा ली छऋतीसे 


(७४) 


हाल, छोड़के जग का जंजाल। किया ग्रेष जेशल 
उद्धार,सरिस॒दाये॥ आआज० ॥३॥ बीकानेर सपरिचारे, 


शिष्प सात खुखकारे । कृपासरि चारणास्वुजारे, 

अवर! लपठाये ॥ आज०वाराइति॥ 

गहूली 
राग:--(कलाली) 

चालो सहेल्पां समकित निर्मल काज हो सहे यां, 
कांई आज गुणुवंता गुरुने बधावस्यां हो राज । (टेर) 
जोसां जोसां गुरु सुख *मल विकाद हो सा० | कांई 
पूव संचित कमने मेटस्पां हो राज॥१॥ चा० ॥ करता 
करता भवि जीवो उपगार द्वो सा० । फाँई पल संयोगे 
सुगुरू पधारिया हो राज ॥१॥ चा० ॥ राज राजे नभ 
खरतर गच्छ भाण हो सा० । कांई खरि जिन्न कृपाचेद्र 
सारे खरू हो राज ॥३॥ चा० । 'मरिया भरिया कुकुंस 
रपण कचोल हो सा० । कांई खुग॒णी श्रावकेणी हम 
गहली करे हो राज़ ॥३४॥ चा०॥ उमा उमा अरज करे 
। औसप हो सदृगुझे कांई भगवती मत्न प्रकाशो रंग खेहो 
' राज़ ॥०॥ चा०॥ सीठी मीठी साकर द्राख विदेष हो 
सा० । कांई सीठी अस्त सम घ्यणी शुरू ठणी हो 
राज ॥६॥ चा० ॥ चाखे चाखे जिन घचनांखत बिन्दु 


डे 
!७६५] 


हो खा०। कांई सहज सौभागी शिव रमणी पघरे हो 
राज ॥७॥ चा० ॥ काई दीजे दीजे तुम चरणां रीसेव 
हो सदुगुझजी । कांई चतुर सहिल्पां इम ध्यरजी करे 
हो राज़ ॥८॥ चा० ॥ 


नच-+-श्ट्रा54222 76 82७५---८ 
5 

श्रीमान्‌ सूरिवरो सहांघुनिकृपाचन्द्रः फलोचमराट्‌ | 

प्रापो जेसलमेर नाम्निनगरे द््ता पावथन स्थापिता । 

संघत्तेनवरापरोपकृत्तये जीणाोगमो द्धारिणी । 


बर्षे-वहिवसुग्रहेन्द्र गणिते ग्रन्थस्तवा लिखित; ॥१॥ 








कः ' चार 5 ४-७४ >> 
| ्ज 'दुफक घिल्दूज॑ज 


श्च् 


क्र ॥ इति गहुंलीसंग्रह सम्पूण ॥ 
रे 





श्च्कैड 
पुस्तक मिलते का पता+« 
१ श्री जिनदनसूरि ज्ञान भण्डार 
गोपीपुरा ओसवाल मुहला 
सूरत 
२ श्री जिने कृपाचन्द्रसूरि ज्ञान भण्डार 
| मोरसली छी गली 


इन्दोर (मालवा) 
ध्क्छ ह 
सेटिया जैन पमिटिग प्रेस बीकानेर में मुद्रित ता० १६-१ 


बा 


०४227 <टिकारदलर्ीी पवकबट- 
2 कप 
| ससत्तागर ज्ञान विन्द्र न० २१ 


6 के 


॥ श्रोखुखसागर भगवेदु हरि. पूज़्य सदूश॒र'प्रोनम, ॥ 





5 ९८कबोनद्र केलि+४ 
पर नाम 
 गहूंली संग्रह प्रथम माग ; 
निर्माता 
॥ भुनि-प्रवर कवोन्द्र सागर जी महाराज। 
मुद्रण -द्वव्य-दात्री -- 


६७ आ रोमती कुझ्ली बाई ४ 
मालीवाढा दीरानन्द की गली, देहली । 


ग्रे 
वीर सं० २४०७-वि० सं० श्ध्पप. ५ 


मूल्य ४ 


पठन अनुशीलन | 
भ्भ्भ््श््श्क््््क्य्भ्प्त््क्कप्प्गस्म्ककपृः 
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शक्कापाफदग्फ पाक कक क कक परकन्फ कक पर कक पन्फ कृत पगक 


& पुस्तक परिचय ७ 


गहूलियाँ गाने की प्रथा प्राचीन काल से प्रचलित 
है, वत्तमान में व्याख्यान के मध्य में गाई जाती हैं। पूर्व 
कवियों की बनाई हुई गहूंलियाँ वत्तमान में भी संख्यातीत 
प्रसिद्ध विद्यमान हैं, उन में उस २ समय के अनुकूल भाव, 
भाषा और तर्जे रही हुई हैं. अतः गाने में कुछ कम अनु 
कूलता पड़ती है, उसी अनुकूलता को बढ़ान के शुभहेतु से 
“पूज्यपाद गणाधिंचर श्रीमान्‌ हरिसागरजी महाराज साहब? 
के शिष्यरत्र 'भुनिभ्वर कवीन्द्रसागग जी महाराज ने 
गहूंलियों को महात्माओं के ग्रुण ग्राम के साथ शिक्षामद्‌ 
सदुपदेशों से भरपूर सरल मधुर नई तजों से हिन्दी भाषा 
में निर्माण कर के हमारी अभिलाषा पूर्णो की है। 'परोप- 
काराय सता विभूतय: ।? 


प्रस्तुत पुस्तक को श्रीहरिसागर जैन पुस्तकालय? द्वारा 
म्रकाशनाथ देहली निवासी 'नोहरी सोहनलाल जी बहोरे 
की धमपत्नी श्रीमती कंजीबाई ने द्रव्य सहायता दे कर 
स्वप॒त्री दीरोदेवी के स्मरणाथ भेंट स्वरूप वितीण करवाई 
हे। अत: धन्यवाद देता हूँ ओर उदारात्माओं को तदल्ु 
सरणाथ प्ररणा करता हूं । 

। परिचायक: -- 

रतनगढ निवासी वेरागी तोलामल सींघी 





स्वर्गीया श्रोमती होरोदेवी::- ७ 


2. सनी ४ | 
रद 
०: &। 
4 हा अं >००। 
हर न 


«को _ 


५ 


मु 

मु 
है 
रू 


नकिंटम समता. पट 
में ५3४६ ७४६ हरे 


ल- है है. ५ 
न ह% ६४० जा कस्टम रा छु 
20 


पे 
हे ३० ह+ «५. 
रे 


है 


ऊँ २ह ६ ३०७५ * अजेजन-ल पैक 





जन्म । 
वि० सं० १६६७ 
चैत्र कृष्णा प्रतिपत। 


मृत्यु 
वि० स॑० श्ध्म५ 
आश्विन रकृप्णा १४। 


5#%0970॥4&7२%7ज एर८६55 ७छधाना- 


७ श्रोसती होरोदेवी की संक्षिप्त जोबनी ७ 
धममं आराधितों येन, कृत कर्तव्य मात्मन | 
हिताय जीवित यस्य, कि मृत स न जीवति ॥ 
( कवीन्द्रकेलि ) 

स्वूल देह को छोड कर के भी वर्मी-करत्त व्यशील-सर्वहितै- 
पिणी झ्ात्माए पृथ्वी पट से छुप नहीं होती, प्रत्युत वद्दी प्रभाव 
सूह्मकाय से जगत्‌ में जमाये रखती द । वैसे दी श्रीमती ही रो- 
देवी वि० स० १६६७ चैत कू० प्रतिपदा के दिन अपने मो सारू 
वसई में देहली निवासी जौहरी लाला सोहनलाल जी की 
धम्रपत्नी श्रीमती कजीबाई की कुत्ती स जन्म लेकर, झपने 
पितृगृद में सामायिक प्तिक्रमणादि धरम्मपन्‍यों का पठन 
तद्नुशीरून करती हुई, स्कूल की ७चवां फ्लासमें चार्रों 
इस्मों में' पास होती हुई विनय विवेक-सदाचार-छुशील-शाति 
आदि गुणों से भरी हुई, युवावस्या में कलकता निवासी 
श्रीयुत लामचन्द्रजी भाडियेके साथ ब्यादी गई थी। खुयोग्य 
गृह्ििणी पदको खुशोमित करती हुई. नवपदकी झोली, झण्ठा- 
पद्‌ की ओली पच्रमी तप, पचायुव॒त आलोचना शब्रुअ्यादि 
म्रद्दातीर्थों की यात्रा इत्यादि अनेक धर्मछत्यों को करती 
इई दो महीने के विमलचन्द्र नामक बालक फो झपना स्मरण- 
चिन्द्रुप छोडती हुई वि० स० १६८५ के झाश्विन कू० १४ के 
दिन १८ ह वर्ष की झत्पजय में समाधि से मसार ससार को 
छोडकर, सूदमकाय-यश कायसे अमरत्व को पाई श्रीमती 
का सादगी से, खामाविक शाति से भरा फोट्ट उपयुक्त विषय 

को साक्षी दे रहा दै। प्रत्यक्ष विषये कि प्रमायम्‌ अत' झलम्‌। 
ह जीवनी लेशफ --- 


रतनगढ निवासी वैरागी तोलामल सींधी 


हां 32282 4 08/50/5075 /507 22 
हट ( 
# # खसपंशा[ा #॥ ४ 
रू भ्ब 
है चघोरतपसवी प्रज्यपाद प्रातःस्मरणा 2 
श्र श्रोमत्‌ छगन सागरसदुगुरु को हू 
सेवा से सादर रे 
हे । 
ह ज्ञानी महाध्यानी तपरवी पृज्य गुरुवर आपका हे 
22 स्वगींय दिन ही है स्मरणसाधक विनाशुक पापका। 
५ समें सदा से तुच्छ में अत्युच्च भावों से मर है 
$ केलि रसरेली समपंण आप सेवा में धरा॥ 5 
हा 4४4 
2 दया बुद्धि से देव ! स्वीकारें आशा यही। रे 
५ दशन दें स्वयमेव हृदय भावना में कही ॥ 
््ु भवदीय न गे 
॥ विक्रमाब्द--शर८८ कस क पक 
| कवीन्द्र. 5 
कसा ॥ रा 
द् 
4 मर अुरलर अर अर :जुर रु: आर ३ ६ मर मै 2 शक ६ 


# श्री खुख सागर सदुगुरुभ्यो नम $ 
[८2 बीच्द्र ७ 
॥ कंबीन्द्र कील ॥ 
# झपर नाम * 


। गहूंली संग्रह प्रथम भाग । 





। श्रो गौतम स्वासि गुण वर्णेन गहूंलो | १। 
। राग -म्राशावरी । 


नित्य नमो हितकारी रे चेतन ? गुरु गौतम जयकारी । टेर। 
लब्धि निधान ब्लानशुणोद्धि, विध्म विनाशनकारी। 

गुरु अन्ुरागी परम बिरागी, सुत्रतिजन सुखकारी रे। चेतन १ 
सरल सुयुक्ति बोधन शक्ति, अद्भुत गुण अविकारी । 
निरमिमान विधान विधायक, क्षायक भाव विहारी रे ।चे०२ 
अदते केवल ज्ञान का देते, दान महा उपकारी | 
शिष्य हुए वे निश्चय करके, होते शिवमग चारी रे | चे० ।३॥ 
सुखसागर भगवान मश्ठु श्री, बद्ध मान पटवारी । 
पृषिदी नन्दन बन्दन करते, दारे मोहमहारि रे | चे० ।श 


कर 


अतदेवी जाके झुख पड्ज, खेलत बिविध प्रकारी । 
हरि कवीन्द्र नमो शुरु गौतम,वरत्ते मइझलाचारी रे |चे०। ४ | 





। श्ली पूव्राचाये गुरु स्सरण गहुंली । २। 
| राग>-मांठ | 


नमो शिरनामी शुरु गुणधामी, शासन के शिरताज | टेर | 
पावन जीवन गौतम स्वामी, गणधर गुणमणिमाल । 
प्रातःकाल में नाम लिये ते, पके मझल माल । नमो ० ।१। 
अन्तिम केवलि जम्बृस्वामी, मुक्ति रमा वर कान्‍्त । 
प्रभव प्रश्न मरृति श्रुतकेवली, देवें बोध नितान्त | नमो० | 
महागिरि आदि दश पूरवी, भवचन प्राणाघार । 
देवर्ध्दिग॒रिस जिनभद्रादिक, आगम संग्रहकार । नमो० ।३॥ 
ओऔसिद्धसेन हरिभद्रमछ, शासन थम्म समान । 

ज्ञनी ध्यानी पृण् तपर्वी, दिव्य अतिशयवान्‌ | नमो० ।९| 
नवाज दत्तिकार हुए भश्चञ, अभयदेव सरीन्द । 
श्रीजिनवल्लभ सूरि किये थे, खंडित पाखंड हन्द । नमो.।५॥ 
दादा श्रीजिनदत्त सुवोधक, श्रावक संघ विशेष । 
आज भी जाके घुरुय प्रतापे, भागे पिध्न अशेष | तमो० ।६। 


डरे 


उनके पट्ट परस्पर में हुए, गणि क्षमाकतयान । 
सवबेगी सुविहित गीवारथ, करते स्व पर कल्यान | नमो ०७ 
यथा नाम गुणों के धारक, गणनायक अभिराम | 
श्रीसुख़सागर सदूभुरु स्वामी, दुखियोंके विसराम |नमों ०] 
भाग्यवान भगवान शुरु थे, भव वन सारथवाह | 
दिव्य तपस्वी छगनसागरगुरु, हरें तिलोक का दाह। नमो १९ 
गुरु गणनायक श्रीहरिसागर, समकित के दातार। 
नवनिधिसुरतरु वाँछित पूरण,आतम के दितकार ।नमों०१०। 
गुरु पदसेवा अमृत मेवा, दे आनंद अपार । 
गुद गुण कीर्तन दिव्य कबीन्ट्रका है शॉति भाएडार।नमो ०१ १। 





। ज्ञान का खजाना गहूंली । ३ । 
| राग>-गज़ल । 


गुरु जी ज्ञन का भारी, खजाना खूब खोले ह। 

नहीं है खूटने वाला, जिसे लेना हो ले लेबे ) ठेर । 
भणिक इस जिन्दगानीमे, नहीं फिर हाथ आने का । 
अमोना माल से प्रा, जिसे लेना हों ले लेवे । १। 
समय पार अगर भूले, भवों भव दुख़ होने का । 
चिताया है इसीसे कि जिसे लेना हो ले लेबें। २। 


४ 


हृदय भंदार में इसका, जरा भी जो गया हिस्सा । 
समजलो पार है बेड़ा, जिसे लेना हो ले लेबें | ३। 
उभय भव में हमेशा से, चलन चलता इसीका है। 
समजमें आगया हो तो, जिसे लेना हो ले लेबें। ४ । 
इसे जल चौर अग्नि या; किसी का भी न खतरा है। 
सदा आनन्द देता है, जिसे लेना हो ले लेबें। ५ । 
खजाने के निकट में ही, भरा है दिव्य सुखसागर । 
त्रिविध सन्ताप हरता है. जिसे लेना हो ले लेबें। ६। 
वही भगवान है जिसके. हृदयमें यह खजाना है । 
स्वयं भगवान होने को, जिसे लेना हो ले लेबें। ७। 
सुनिगणनाथ हरिसागर, गुरु हैं पृज्य उपकारी। 
दया ला दान करते हैं, जिसे लेना हो ले लेबे । ८। 
सुनो संसार भर में भी, न इससे सार है कोई । 
कवीन्द्रोंने इसे गाया, जिसे लेना हो ले लेवे | ९ ! 





। सह गुरु सेवा फल गहूंलो । 9 । 


' | शाग-मेरी गली आजारे खांवरिया मेरी गली आजा 
घेज्ुु चरा जा महिरा खिवा जा रे सांवरिया | 
संवाशुरु परम कृपाल भवियाँ, सेवो गरुरुपरम कृपाल भवियाँ 
ह ॥ टेर ॥ 


है 


गुरु कृपा थकी, जीव सुगति को 

बरे विजय वरमाल भवियों | सेवो० । १। 
हृदय तिमिरभर, करें नाश शुरूवर, 

कार्टे मोह की जाल भवियाँ। सेवो० । २ । 
सदगुरु सेबा, मीठा मेवा, 

देवे नित्य, रसाल भवियाँ। सेवी । ३। 
सदगुरु शरण, शुद्ध आबरणे, 

रहते जाय जजाल भवियों। सेवा० । ४ | 
जनम मरण जावे, कीरति कदीन्द्र गावे, 

सद्गुरु सेवी त्रिकाल भवियाँ | सेवी । ४ । 





। सदुगुरु महिमा गहूंली । ५॥। 
| राग-पैसे प्यारो रे कि मोहन गारो रे। 


संखियाँ गावोरे कॉइ गावो गरुगुणमाल सख्ियाँ गाबोरे ।देर| 
चजाति चहुटे वीचमें, कॉइ जीव अनादिकाल । सखियाँ ।१॥ 
गुरगमका पाये बिना, कॉइ बहोत फिरा वेहाल। सखियोँ ।२] 
राग प ठगिये जहॉँकॉइ रहें विछाकर जाल | सखियाँ ।३। 
लूटलिया धन माल॒कों कॉइ वना दिया कगाल। सखियाँ[8। 
हि महा अन्पेरमे, कॉइ भूला स्व पर विवेक [सखियाँ शा 


द् 


: परवश पामर जीवने, कांड पाये ह:ख अनेक | सस्ियाँ |६। 
शुभ पुएयादय जीवके, कार आज मिलेगरुराज | सखियाँ।७। 
मारग दशक मांक्षके, काँइ सुत्रतिजन सिरताज| सखियाँ ।८। 
आलस विकथा छोड़के, काँइ होकर उद्यमवन्त | सखियाँ।९। 
योग शुद्धिकों धारके काँइ सेवो गरु निर्भ्रान्त | सखियाँ ।१०। 
पसर गुरुमुख भेघतें, कोइ स्यादवाद रस रेल | सप्तियाँ |! !। 
आज उसी रसरेल से, कार पाप तांप दें ठेल | खखियाँ। १२! 
स्वारथमय संसार में, कॉइ परमारथ का पन्‍थ | सखियाँ।१३। 
सुखद सरल अब होगया, काँइ सेवत गरुनिग्रन्थ । सखियाँ ।१ 9! 
गुरुजुखसागर विश्वमें, कार हैं भोगरु भगवान | सखियाँ ।१५। 
ओऔहरिसागर पूज्यहैं, कॉइ गणनायक गणवान्‌ | सखियाँ ।१६। 
गुरुद्शन कीतन कियाँ. काँए झातम निर्मलहोय , सखियाँ ।१ ७५ 
हेकवीन्द्रसदग रुविना का अशुरणशरणनकोय | सखियाँ ।१८। 


' सहुगुरु उपदेश महिसा गहूंली ।६॥ 
| राग--छाल ख्याल देख तेरे अचरिज मन आवे । 


भेरवी ु 
सदूगुरु उपदेश देत भविक बोध पाव | 
भविक बोध पांचवे” सखी। भविक बोध पावे । टेर | 





छ 


अठकत भव बनमें जीव-जतम मरण पाये । 

सुगुरु चरण शरण अजर अमरता निपावे । सदू० ।१ 
लोह भी सुबर्ण बण पारस सइ् आचे। 

शिष्य सुगरु होय यदि सुगुरु सद् जाबे । सदू० रो 
मुगुरु क्राध-मान-माया लोभ को भगातव | 

रविमकाश तिमिर नाश शीघ्र ज्यों दिखावे | सद्‌० ।३। 

अमित सघन घन घटा को पवन ज्यों लशावे | 

मुगुर कुमति कुगति कुटिलता को त्यों इटावे | संदू ० शे 
सिम्धु लहर बढुतु हैं ज्यों चन्द्र उदय भावे। 

सुगृरु सुमति सुगति सरलता को त्यों बढ़ावे । सदू ० ।४। 
मुगरु निकट विकेट पन्‍थ सहज ही लखाते । 

विनय बिमल हृत्त वर विवेक प्रकट पावे | सदू ० ।६। 
झंगुरु पाप ताप दुख दूर ही गमावे। 

सुखनिधि भगवान रूप आप होड़ जावे । सद०।थ 
परम घरम धीर वीर भावना सुभाव | 

सुगुरु पूज्य हरि हमारे गुण कवीन्द्र गाव । सदर ० ।८] 





८ 
। सठ॒गुरु गुण माहात्स्थ गहूली ।७। 


राग--ढूंढ॒ फिय जग खारा जग सारा जग सारा 
सिधगिरि सानी ना मिला । 


घुस्य उदय गुरु पाया गुरु पाया गुरु पाया करो वंदना । टेर। 

सदूगुरु वन्दन पाप निकन्दन, विदुध हृदय सुखदायक ननन्‍्दन | 

भवदव ताप विनाशन चन्दन, बन्दत सखी सुखपाया सुखपाया- 
सुख पाया करो बन्दना | १ । 

सदूगुरु सेवा करण में. हेवा; धरे होय सेवक नित नर देवा । 

पावे आंतम अल्ुभव म्रेवा, हरे सखी मोह माया मोह माया- 
मोह माया करो बन्दना | २। 

,सद्गुरु चरणा अशुरणशरणा, मबलकरम अरिदलकामरणा। 
आधि व्याधि उपाधि हरणा, सेवो सखी हो अमाया हो अमाया 
हो अमाया करो वन्दना। ३ । 
सदूगुरू सज्ञं परम उमंगे, सहज समाधि सरस तरंगे। 
रहत सदा ही भाव निसंगे, सखी निज रूप निपाया निपाया- 
निपाया करो वब्दना | ४। 
सद्गुरु साचा निर्मल वाचा मोहराय को मारे तमाचा। 
छुदगल बन्धन होवत काचा. सखी वहिरात्म हठाया हठाया- 
हठाया करो बन्दना। ४। 


ट ६ 


ससदगूरु प्रण बह्मकों कारण, अन्चर आतम भाव मचारण | 

भवोदधि दु ख़को दूर निवारण' करे सखी शाम्त सुछाया सु्याया- 
सुछाया करों उन्दना | ६। 

सद गुरुसुखोदधिभगवानऋद्धिसिद्धि,वरेटिगपग रअनहदनवनिधि 

भव्यजनोंकोबोधतशिवविधि, वही सखी मेरे मनभाया मनभाया 
मनमभाया करो वन्दना | ७ ) 

सद्‌ गुरु ज्ञानी सेवों भानी आतम निर्मल कारण मानी । 

.हरि पज्य सुगरु गण खानी, दिव्यकबीन्द्र गूणगाया गणगाया 
गुणगाया करो वन्दना | ८। 





। सहुगुरु प्राथना गहूंली । ८। 


। राग--मेरे राम अयोध्या बुलालो मुझे । 
ध्यूर ज्ञानकी वातसुनायाकर, हमें समकित रत्न का दान करें टेर] 
मूल थिन साखा कहीं होती हुई देखो नहीं 
सम्यत्तव विन त्यों धम करणी भी सफल होती नहीं। 
कही है न वही हम कैसे करें। गु० | ।शा 
माया लगी चारों तरफ कुछगम हमें पड़ती नहीं, 
मिथ्यात्त॒ की छाया हृठयसे यों छिटकतीही नहीं, 
उसे ऊसे कहो अब दूर करे | गु ० ० 


4 झ् 


साधन नहीं तेयार साधक साथ्य कैसे पा सके 
मैया न है नाबीक तब क्या सिन्धु जलको तिर सके! 
कैसे साध्य कहो अब प्राप्त करें ।ग॒८३ 
क्रोढ़ों भवोंमें भी नहीं हम पर बदला दे सके। 
उपकार होगा आपका वणंत न जिसका होसके। 
ऐसे आप गुरु उपकार करें । गु० ।४। 
कामधेनु कल्पद्रम चिन्तामणि भी तुच्छ है , 
पालिया गर एक जो सम्यक्तव अच्छा स्वच्छ है। 
यही आप उपाय बताया करें। गु०४॥ 
संसार सागर पतित जन उद्धारकर्तता आप हैं , 
सच्चे दितेषी हैं हमारे आप ही माँ बाप हैं। 
कभी सोच न अब हम दिलमें घर )ग०।६॥ 
दुःखहत्ता भाप सुखसागर गुरु भगवाल्न हैं 
ज्ञान गए भण्डार सच्चे आप हम अज्ञान हैं। 
निज रूप हमें भी बनाया करें | ग०।७० 
वच्च की श्रद्धा सुमिथ्या हस्ति भेदन में हरि 
सागरों से भी बड़ी होवे हृदय में विस्तरी | 
तब दिव्य कवीन्द्र सुकीति करं। गु० | 





श्र 
। कत्तेब्य सदुपदेश गहूली ॥ €॥ 
॥ राग-जिन धमं का डका झालममें बजवा दिया वीर जिनेश्वरने। 


दु ख़हर सुख़कर भविजीवोंकों शुभवोध दिया श्रीणख्बरने। 
आचार विचार मुधार करो, शुभ वोध दिया श्रीसख्बरने ।टेर 
अज्जान दशामें पढ़ें हुए जब आतम भान ही भूले थे। 
तब उदय दिशा के छरर्यरूप, शुभ बोध दिया शीटख्वर ने ।१)- 
न्यायोपार्जित धतसे अपना, निर्बाह करो जो सुख चाहो | 
धन म्राप्ति विधन जय हो वैसा, शुभवोध दिया श्रीग॒ख्वरने ।२। 
न्यायी जीवन जीने वाले ही, उभय लोक सुखमय होते । 
अन्याय कभी न करो ऐसा, शुभ वोध दिया श्रीगब्बरने ३) 
द्रव्य-पेत्र और काल भाष की, नाड़ी कैसे चलती है। 
उसका अति शुद्ध सरलतासे शुभ बोध दिया श्रीख्ब॒रने ।90' 
आदर्श बनो आदर्श वनों, कर्तेव्य करो अपने जो हों । 
निज शद्धि सगठन सिद्ध करो) शभ बोध दिया श्रीखव्बरने ।५॥ 
हैजैन धर्म का मूल तत्व जो स्थादवाद उसको जानो । 
किनना विशाल है वह देखो, शभ वोध दिया श्रीसण्बरने | दवा 
श्रीसुखसागर भगवान्‌ ख, हरिसागर सम गृणघाम वनों । 
यों दिव्य कवीन्द्रोंसे बर्णित, शभ बोध दिया श्रीणख्बर ने /ज 





श्र 
। कत्तेव्योपदेश गह ली ।१०। 
राग-शुद्ध सुन्दर अति मनोहर बोल बन्देमातरम | 


. कत्तेव्यका उपदेश पाकर भूलना नहीं चाहिये । 
कचेग्य ही आदश हैं. आदश जीवन के लिये । टेर ] 
'परमातमा की परुणय पूजा? नित्य करनी चाहिये । 
बिगड़ी हुईं निज आतमा कोशुद्ध करने केलिये । कर्तव्य ०, शा 
-ज्ञानदाता सदग्रर्से बोध, पाना चाहिये । 
निज अविदा अन्धता को, दूर करनेके लिये। कर्त्तव्य० ।२। 
भाणियोंगें प्रेम -अनुकम्पा बढ़ानी चाहिये । 
विश्ववल्लभ और. निर्भय रूप होने के लिये। क्र्च॑ब्य० |३। 
पाकर सुपात्रोकी सदा. शुभदान देना चाहिये ! 
चाहतेके साथ बाँछितः वस्तु पानेके लिये । कर्तव्य ०। 8। 
दगुणी जनके गुणों में, राग रखना चाहिये । 
देव दुलेभ दिव्य सदगुण, रत्न पानेके लिये। कर्तव्य ० ४ 
आगम श्रवण चिंतन मननमें, लो लगानी चाहिये । 
'हितअहित क्या तत्व हैं, उनको समभनेके लिये! कत्तेग्य ०।६| 
है मुज भव हक्षक फल, ये सभी पत्पक्षमें । 
- शान्त्र सुखसागर जनित, अमूत परम रस के लिये कत्तंव्य।७। 


१३ 

उपदेश हरिंसागर यूर के, नित्य धारण कीजिये । 

निज यशोगाया कवीन्‍्द्रोंसे गवानेके लिये। कर्च॑ंब्य७ [८+ 
'सह्ठम दक्षरक्षणोपायेपदेश गहू ली। ११+ 


। राग-- शुद्ध सुन्दर झति मनोहर बोल वन्देमातरम | 





श्रीणरु सत्सद्र में सद ज्ञान अमृत पीजिये | 

पिश्व पावन धर्म के उपदेश को सुन लीजिये ।2र। 
धमरूपी हक्ष के शुभ, वीज वोनेके लिये । 
आत्म भूमिका विशोाश्न खूब ही कर दीजियें ! श्रीगुरु० ।१। 
जो विरोधी तत्व हैं, उन की परीक्षाक्ों करें। 
धीर हो सदबीर से फिर, नाश उनका कीजियें। श्रीगुरू०२। 
हैं कलूपित भावरुपी कीद कार्टे पेड़ को ! 
शान्ति पूर्वक यत्न करके, दूर उनको कीनियें। श्रीग॒ुरु०३। 
निश्चल वना निज इन्द्रियों को नित्य रक्षा के लिये। 
दिव्य तर दृद चित्त हत्ति; बाढ़ फैला दीजिये । श्रीम॒ुर०9। 
सींचकर निर्मेल दया जल टद्रत्य भाव सवथा | 
यों यथोचित धम के कर, हक्ष लद्दरा दीजिये | श्रीगुरु०५॥ 
नर सुरासरनाथ मुख सब, जानली ये फूल हैँ । 
मोत्त सुख फलरूप ईं, प्रम्यक्कर चस लीजिये | श्रीशुरुणव। 


१७ 


अक्षय अनन्त अपार सख, सागर मकट होगा सही । 

यों स्वयं भगवान्‌ हो करके, परम सख लीजिये । श्रीझुरुू०७। 
पूज्य हरिसागर गुरु सकदवीन्द्र कीर्तित हैं मिले । 

“धर्म का सच्चा तरीका प्राप्त उनसे कीजिये ' श्रीसुरु० ।८। 


९८०७०» ०न अल-ा-- न वविमममकनलकन2,. समय. 


। झहिसा घर्मोपदेश गहूंलो। १०५। 
| राग-स्हांसुं मूंढे बोल । 


परम थरम का मूल अहिंसा तत्व हृदय में धारो रे । 
श्रीगरु दें उपदेश भविकजन आप विचारों रे । 
कि दिल में धारो रे | टेर । 
पाँचों इन्द्रिय मन-बच-काया। बल हैं तीन प्रकारा रे । 
श्वासोच्छवास आयु मिल दशधा, माण मचारा रे । 
कि आप विचारों रे । १ । 
प्राणों को घारे सो प्राणी, जीव सभी कहलाबे रे । 
प्राण वियोग हुए से होता, मृत्यु नजरों आइेरे। 
कि आंप-विचारो रे । २। 
जैसे अनुभव सख दुःख का, निज आतम को होबे रे। 
वैसे ही सब माणीमात्र को) सुख दुःख होवेरे । 


कि आप बिचारो रे । ३ ।. 


श्प 


ज्ञीवन सब ही को प्यारा है, है सब सुख के कामी रे। ३। 
जीवन हर दु'खढे मत होना, दुर्गति गामी रे । 
कि आप विचारों रे । 8 । 
अपना जन्म मरण नहीं चाहें, व॑ पर को क्‍यों देवे रे । 
काय नहीं चाहें उसके क्यों, कारण सेव रे ! 
कि आप विचारों रे । ५ 
किसी जीव को किसी तराँ से, कष्ट कभी नहीं देना रे । 
द्र्य भाव से नित्य अहिंसा, हो ज्यों रदहेना रे । 
कि आप विचारों रे । ६। 
ऋर्मोद्य से दु खी जीव को, देख हृदय भर लाना रे । 
उन दु खो को दूर हटाने, शक्ति लगाना रे । 
कि आप विचारों रे | ७। 
अन्धा लूला और अपाहिज, भूखा प्यासा होव रे । 
'उसकी रक्षा करना इसमें, द्रव्य अहिंसा होये रे । 
कि आप विचारों रे । ८। 
आत्म घ् से पतित जीव को,उस ही में थिरकरना रे । 
भाव अहिंसा यही इसे कर, भव जल तिरना रे | 
कि आप विचारोरे ।९। 
श्रीहरिसागर शुरु गणनायक, भाव दया प्रगदावें रे । 
टिव्य कवीन्द्र उन्हीं की निर्मेल कीरति गादें रे । 
कि आप विचारों रे। १०।॥ 


१६ 
((। निज घर पर घर स्वरूप गहू ली । १३। 


दाग--जिन घम का डंका आलममें बजबा दिया वीर जिनेश्वरने 


परघरके प्रेमका स्यागोसभी,अपने घरका कुछ झूयाल करो | 
गुरुराज सुनाते हैं बोध यही, सुख से अपने घरमें विचरो 'टेर| 
पर घरमें जो नर जाते हैं व पराधीन बन जाते हैं। 

पद पद ठकराये जाते हैं, ऐसे दुःखकों कैसे विसरो | पर०१, 
पर घरमें जो सख दीख॑ रहा, है अन्त उसी में दुःख महा । 
ज्ञानी पुरुषोंने भेदलहा; कुछ ज्ञान दृष्टिस देखा करो पर०२। 
जाना नरकों में फिर है भला, पर परघर तो है बूरी बला । 
जाने पर जाय नहीं निकला,बस पड़े वहाँपर सढ़ा करो पर ०३४ 
परघर धोखे की ट्ट्टी है, शँताप भरी वह भड्दी है । 

आखीर में तो बह मिट्टी है, वहाँ जा क्‍यों जीवन ख्वार करो | 
पर घरपमें भूत विलास कर, आने वालों का हास कर । 

बेहोस बना सर्वेस्व हरें- उनसे अब पींड छुडायां करो। पर०।५: 
निज घरमें हे स्वाधीनपना, जिसमें सच्चा सख हे इतना । 

कि है जिससे सर सुख सुपनाअब उससखका उपयोग करो । 
निज घरमे ही सुखसागर है. निज घरमें ही भगवान रहें | 
निज घरकी बात को कौन कहें, तातें उसके पथ को पकरों (» 


श्७ 


हरिसागर गुरु गणनायकऊे, उपदेश प्रदीप को लेकरके | 
मारगदेखों श्रपनेघर॒के,तव दिव्यक्वीन्द्र सुकीर्ति करो ।पर०८। 





। सद््‌गुरु वन्दून गहूंली । १४। 
राग--पया कहाँ कथन मैं मेरा नाथ फ्या कहाँ कथनमें मेरा । 


भाव से वन्दन मेरा नाथ, भाव से वन्दन मेरा | 

काटो भव दु ख फेशा नाथ, भावसे वन्दन मेरा । टेर । 

तारक सदूगरु चरण कमलमें, कीना आज बसेरा। 

मानत हू अब मने पाया, भववन अन्तिम छेरा नाथ |भाव०१। 
संसार कारागारमें छाया, मोह निविड अवबेरा। 

सदूगुरु सरभ आज मिले तब,मकटा पुएय सवेरा नाय।भाव०२| 
काल अनादि आत्म धनका, लूटे करम लू ठेरा। 
सबलमुमव्णुरूचरनशरनतें,मिटगया आज विखेरा नाय |माव० ३॥ 
अन्यकारका बाच्य गपठ हैं, रुपद वाच्य उमेरा। 

अन्यकारका नाशुक साईं, गरुपद अय सुद्देरा नाथ | भाउसे ०9) 
सदूगरु बोध सुधा का प्याला, पीबन दोत अउेरा | 

उच अनच्चोंका होता हैं, अपने आप निवेरा नाथ |मावसे ०५) 


श्र 
कपट रहित जो हो रहता है, सुखद सुगुरु पद चेरा। 
सुखसागर भगवान्‌ रहे बह, शिवरमणीसे घेरा नाथ |भाव०।६। 
श्रीहरिपूज्य सुगरु सेवामें, नित नित वन्दन मेरा । 
धन्य कदीन्द्र वही नर हैं जो, होत गरुका पजेरा नाथ। भाव०७| 





। सम्यग्दशनज्ञानचारित्रा णिसो क्षमागे: 
गहू ली । १४ 
। राग--माढ | 


है जिनवाणी, गुरु गुणखाणीः निरुपम सुख दातार। 

है भविमारि? निजहितजानी, देखो तत्त्व विचार । टेर | 
सम्यग्दशम-ज्ञान-चरण हैं, जिन वाणी का सार ! 
उनका ही उपदेश करें गुरु, सुन होना भव पार | हेजिन० ।१। 
ये तीनों ही रत्न अमोलक, प्रण सत्य स्वरूप । 
पाता है सो हो जाता है, त्रिशुवन का भी भूप । हैजित ० ।२। 
बाहिरके जितने हैं भूषण, दूषण से भरपूर । 
रवि शशि से भी बढ़कर ये तो, मकदाते हैं नूर | हेजिन०।३। 
नरभवमें निज वीरज योगे, मकटावे सो धन्य । 
परमातम पद पा सुख भोगे, सहज समाधि जन्य | हैजिन०।९ 


श्ट 
सम्यग्दशन ज्ञान-चरर की, पूरण माप्ति वही । 
है संसार असार उसी में केबल सार सही । हैजिन०५। 
इन्ही तीनों के धारक ही हैं सुखसागर लयलीन। 
वे ही हैं मगवान उन्हीके, म्क्तिरमा स्वाधीन । हैनिन०्धा 
ओऔहरिसागर गरु गशनायकः के उपदेश यही | 
सनन्‍्मय जीबन पें है कीरति, दिव्य कबीन्द्र कही | हंजिन० |» 





। समकित लक्षण गहू ली ।१६। 


शग--हो प्रीतम जी प्रीत की रीति अ्नित्य तजी 
चित्त धारिये । 


मुन है बहेनी ! गुरुवर दें उपदेश हंदय में धारना । 
उससे जगमें फिर अपना उत्तम जीवन मिधारना। टेर। 

नव तत्त्यों की पहिचान फरो उनमें निश्चल श्रद्धान धरो। 
समकित गुणठाणे में बिचरो। मुन हे वहेंनी  ॥१। 
समकित ही सार सढा जानो, उससे ही धर्म क्रिया ठानों। 
सा बिन मत धर्म सफल मानो । मुन है बढेनी ” ]श 
समकित के लक्षण पाँच कद्े अपराधी पर भी न क्रोध वहे। 
उपशम समता मे नित्य रहे । सुन है बहेंनी * ।४] 


२0० 


नर सुर सुख हैं सब दुःखभरे, अक्षयसुसख मोक्षकी चाह करे । 
संवेग यही दिल बीच धरे । सुन है वहेनी ? १2) 
संसार को कारावास लखे, तासों निर्वेद सदेव रखे । 
धर्मामृत रस को नित्य चखे । सुन हे बहनी / |५॥ 

लख दीन हीन दुखिये मानी, उनकी अन्ुकम्पा दिल ठानी | 
करे रक्षा नित निज हित जानी | सुन है बहेनी ? दा 
जिन कथित वचन सबद्दी सच हैं, मिथ्या मतिका जहाँ लेश नहै । 
आस्तिकतामें यों रंग रहें । सुन हे बहेनी ? ७ 
समकित सुखसागर का तट है, पहोंचे लय होते सड्डूट है | 
भगवान बहाँ मिलते भरट हैं। सुन हे बहेनी ? ।-| 
ग्रूहरिसागर गणनायक हैँ, सुखकर शुभ समकित दायक है | 
देते हैं बोध जो लायक है | सुन हे बहेनी ? |९। 
जिनने गरु सुरतरु पाये हैं, समकित बॉछित फल खाये हैं । 
वे ही कवीन्द्र मन भाये हैं| सुन हे बहेनी ? १०१ 





। ससकित दूषण परिहारोपदेशगहूंली । 
राग-मेरे राम अयोध्या वुलालो मुझे । 


निर्मेल समकित को ऐसे तूं धार सखी, 
पंच दूषण दूर निबार सखो। टेर | 


श्र 


चौतरागी के विमल सिद्धान्त में श॒द्भा कमी | 
करना नहीं वस मानना हम अज्ञ क्या जानें सभी। 

शुरुगम को तू पाके विचार सखी | निर्मल० १ 
सूक्ष्म अथों से भरे सिद्धान्त हे ससार में। 
फिर शक्ति हम कैसे करें उनके सभी निधोर में । 

उनसे जोड़ तू बुद्धि के तार सखो | निर्मेल० (९ 
ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो तभी भक्‍त्यक्ष में | 
तद्रप होगा ज्ञान भी वस सर्वया उस पक्षमें। 

तातें तू न चपलता धार सखी। निर्मल० ।श 
कॉसा कुमत की बाँछना है राम द्वेप जहाँ भरे | 
हो रागद्वेपाधीन ही ससारमें जनमे मरें। 

ऐसी कॉकज्षा को चित्त से दार सखी। निर्मल०श 
है विचिकित्सा यही की धर्मफल है कि नहीं । 
इसको हृदयसे दूर कर स॒न धर्मफल ह ही सही । 

वात धर्म म॑ भाव सुधार सखी। निम ल० ।ए॥ 
मिथ्यात््वगुण की भी प्रणंसा भूलकर फरनी नहीं। 
है विप मिला जो दूध वह क्या माण को इरता नहीं। 

सातें ऐसी मशसा बिसार सखो। निर्मल० ।६। 


रर 


मिथ्यात्ति जन की सड्गति को दूर ही से त्यागना। 
भिससे लगे सम्पक्तव की शुभ वासना को दाग ना । 
.,... निज सद्गाति शुद्ध स्वीकार सखी । निमल० ।»/ 
पूर्णंता को पा लिया उनके लिये अपवाद है। 
वे जो करें करते रहो वे सर्वथा आजाद दें । 
हममें न है वैसा विचार सखी | निर्मेल० ।-। 
अति दिव्य सुखसागर महा भगवान हरिसागर गुरु । 
उपदेश देते हैं यही इसमें प्रमादं मा कुरु | 
यही साधु कवीन्द्रों का सार सखी । निर्मेल ० ।९। 





। श्रावक घर्मोपदेश गहूंली । १८। 
राग--महावीर तुम्हारी मोहन मरति देखी मन ललूचाय० ! 


छपदेशें सुगरुषम उभय भव भय का नाश करे। टेर | 

दुर्गति पढतोंको रक्षे, सुगति को फिर जो वक्षे । 

बह धर्म कहा निष्पक्षे, जिसमें दो हैं भेद परे | उपदेशें० ।१। 
गृहि-यत्रियों ने सुखकारा, वह देश सरव से धारा । 

होते ग्रहस्थ के आचारा, निनका वरणन यहाँ करें ।उपदेशें०।२। 
जीवादिक तत््च विचारे, निज श्रद्धा को निर्धारे । 

नित वर्त्ते मागोनुसारे, समकित दशेन शुद्ध घरे। उपदेशें०।३! 


र३े 
अस निरापराधी माणी, की सेच्छा न कर हानी। 
निज शक्तिकों पहिचानी, स्थूल अहिंसक भाव घरे | उपदेशें०४। 


इत्यादिक बारह त्रतकी, पाले मर सुकृत को | ; 
सेवें श्रमणोक्ते पदकों, पंचम गुणठाणे बिचर । उपप्श०,श 
उत्कृष्ट भावके धारी, वारम देवलोक विहारी । 

ऋमसे दोवे शिव संचारी/ आत्मिक अक्षय सौख्यवरे। उपदेशें० ६। 


सुखसागर श्रीभगवाना, गुरु हरिसागर गुणवाना। 
उपदेश कर चितलाना, बणन दिव्य कवीन्द्र करें ।उपदेशें० ७ 





। बारह ब्रतकी गहूंली । १८। 
॥ राग--धनासिरोी | 


बारद व्रत ये जान सखीरी ? बारद व्रत ये जान । 

धारत होत कल्यान | सखीरी । टेर । 
कान बूकफर विन अपराधे, प्राणातिपात न ठान | सखी०। 
कन्या गो-छ्षे भादि विषयमें, त्याग अलीक विधान | सखी०३१। 
राजनियमसे दण्दित ई वह, छोड़ अद्चादान । सखी० । 
इह परलोक विदम्बन द्ेतु, तज मैथुनसे तान | सखी० ।२। 


२४ 


निज धन-धान्यादि परिग्रहका, कर लेना परिमाण | सखी »। 
दशों दिशामें जाने आनेके, नियमर्में रख ध्यान | सखी० ।३। 
भोगोपभोग प्रमाण में निशुदिन, हो रहना सावधान | सखी०। 
पापोंपदेश प्रचार न करना, अनथ दंड प्रधान | सखी० ।४। 
दो घटि राग-द्वं प विना करो, सामायिक सन्धान | सखी ० | 
दिग्‌ ब्रत छूटे नियमित करना, देशावकाशिक मान [सखी ०।६। 
पव॒ तिथिमें पौषध पुष्टि, उपवास पृ क जान । सखी० । 
अतिथि स'विभाग वही जो, दियासपात्र में दान । सखी०। ६ । 
पंचाणुवृतत हैं तीन गुणवृत, चउशीक्षा पहिचान | सखी० | 

सब मिल होते श्रावक के यं, वारह बृत सुमहान |[सखी०७ 
समकित पूर्वक आराधन कर, पहुंचे अमर विमान । सखी०। 
क्रमसे सुखसागर को पाकर, होते हैं भगवान । सखी० ।८। 
श्रीहरिसागर ग्रुरु गणनायक, देवे स बूत दान । 

दिव्य कवीन्द्र बताराधकके, करते कीरंति गान। सखी ० ।९। 





। गुरुविनय गहूंली । २० । 
। राग--ज्ञानादिक गुण संपदारे तुज झननन्‍्त अपार। 
सुनावें हे सखी ! हितशीक्षा श्रीगुरुराज | 
आतम परिणत जो करें सखी पावें अविचलराज [हेर| 
मूल कहा जिनधमंका सखी, विनय जिनेश्वर देव । 
प्रकट विनयी जीवको सखी, सद्गुणगण स्वयग्रेव सुना£ 3 


रण 


अभ्यन्तर तप भेद है सखी, बिनय सदा सुखकार। 

कर्म सघन वन दाहमें सखी, अदूश्रुत रूप तुपार । सुनावें ०२ 
नामादिक निक्षपसे सखी, विनयके चार मकार | 

भाव विनय के धारते सखी,होत है बेड़ा पार । सुनावें० ।३॥ 
उत्तराष्ययन ससज्रमें सी, भथमाव्ययन बिशेष। 

विनय स्वरूप विचारते सखी. न रहे लेश कलेश। सुनावें ४) 
मन बच काया-शुद्धि से सखी। गुरु आज्ञा अनुकूल । 

आचरणा को धारते सखी, शल बने सव फूल। सुनावें ०५॥ 
गुरु ईर्प्या निन्‍्दा करे सखी; वत्तवि उत्तपात ! 

ऐेसे अविनयी आतमा सखी, खार्बें जम की लात | सुनावें ०६ 
जो है विनयी आतमा सखी: रहते निरभिमान । 
सुखसागरभगवान थे सखी,त्रिशुवन तिलक समान | सुनावं ००» 
ओहरिपृज्य सुगरु मिले सखी, करना विनय अपार ! 
'टिव्यकपीन्द्र सभी करें सखी' निर्मल कीर्ति प्रचार | सनाब ०।८॥ 





। तामस - समतेपदेश गहूंली ।२१। 
राग--वन हो ऋपषभदेव भगवान झुगला धर्म निवारन चाले। 


सुनलो सुनलों गुरुउपदेश, जो निज घोर अविद्या थले | टेर। 


रद 

हैं उलट बरण दुःखख़ान, दें सुल॒द वरण शिवदान | 

तामस समताकों लो मानदोनों के हैं पन्‍थ निराले।सनलो ० १॥ 
हैं उलट सलट दो व्यक्ति, गण बाधक-साधक शक्ति । 
क्रमसे बन्धन और मुक्ति-के हैँ ये देने वाले | सनलो० ।श 
इ उलट सुलट दो चालें, सगति क्ुगति से बचालं। 

है! भारी भेद विचालें, माने सारे मतबाले | सनलों० ।३। 

है उलट छुलट दो चकरः लेते जो इनसे टकर । 

वे लख चौरांसी चक्कर- के खाने न खाने बाले | सनलो ०8! 
हैँ उलट्वरण गणघाती, तामस है मोह का नाती | 

होता है नाना भाँती, त्यागें शिद जाने वाले | सनलो ०५) 
जिन सलट वरण को जाना, थे सखसागर भगवाना। 

पार्व निज द्रव्य खजाना, हरि पृज्य विशद गुणवाले ।खुना|८! 
है! सुलट वरण जयकारी समता सुत्र तिनन प्यारी 

करें कीर्ति कदीन्द्र अपारी, पर पार न पाने वाले | सुनलो०७- 


। भाव स्तव गहू लॉ ।२२। 
राग - मारु- कद्दो सब जय २ भ्री महावीर 
नमोरे नमो श्रीगुरु गुण भण्डार ॥ टेर ॥ 
भाव स्तव के पावन पदका, अरथ दिखावन हार । 
वीतरागगुण बोध विधायक, निजगुण निर्मलकार । नमोरे०१४ 


२७ 


अमण ऐश्वर्यादिक पूरण' त्रिभुवन जनआधार | 

श्रीमहादीर जिनेश्वर स्वामी, आदिकर अवतार । नमोरे० ।श० 
तीयडर सहसम्बुदात्मा, पुरुषोत्तम सुखकार । 

पुरुषसिंह मवर पुएढरौक, गधहस्ति गुणवार | नमोरे० ।३॥ 
लोकोत्तमब॒र लोकनाथ नित्तः योंग क्षेम करतार । 

यथावस्थित बस्तु भवाशक, लोक प्रदीपाकार । नमोरे० ।४॥ 
भाषि भाव विभासन समरथ, केवल ज्ञान मचार | 

लोक मयोत्क भयहर अमयद, चश्षु श्रुददातार | नमोरे० ।४४ 
सम्पम्दर्शन ज्ञान चरणमयः मारग देशकसार। 

श्रणागत मतिपालक सुखकर,अदूभुत रक्षाकार। नमोरे० ।६॥ 
श्रुत चारित्र वरम उपदेशक चरम सारथि मनुद्दार । 

गुण सम्पन्न विशेषण वाले, वीर म्रश्मु न्यकार। नमोरे० / 
सीजिनगुण निज आतम के गुण, दोनों है इकसार । 

पर विभाव परिणतिके कारण, अन्तर पढ़ा अपार । नमोरे०्८ 
परपरिणतितज निमजपरिणतिभज गुरुउपदेशविचार । 

काल लब्धि परिपाक हुए से होवेगा निस्तार ! नमोरे० ९॥ 

श्री भगवती जो सूत्र विपयमें, यों भापषें गणधार | 

श्रीहरि पूज्य शुरू प्रति वोयें छोत कवीद्रोद्धार | नमोरे०१०) 





शक, 


घ 


पयोप्ति स्वरूप गहली ।२३। 
| राग -- आशावरी | झवधू सो जोगी गुरु मेरा । 


भाव बन्दों बार हजारी श्रीगरुवर उपकारी रे भावें० । टेर ।- 
आतम तत्व परम हितकारी; सत्य स्वरूप दिखाया 

कमजनित पर्याय विचारे, अदूध्युत बोध निपायारे | भावें० ॥१। 
मनिज आहार शरीरादिक की, पर्यापि छह पावे । 

कर्मोदय से केसे आतम, श्रीशुरुराज बतावेरे । भावें० ।२। 
निज उत्पत्ति स्थानक पहुंचा, जीव लहे आहारा । 

ताका खल रस रूप करे वह, पर्यापति आहारारे | भाव ० ।१। 
जिस शक्ति से रसकी परिणति, सात धातु वन जाबे। 
शरीर पयांप्ति कहते जासों. जीव शरीर बनावे रे | भावें ।8। 
जाते होता इन्द्रिय रूपे, धातुत का परिणाम | 

इन्द्रिय प्योपति ये जानो, करण पर्याप्ति तमामरे । भावें |५। 
श्वासोछबास तथा भाषा मन, योग्य सुपुदूगल दलले। 
सत्तट्रंप परिणत जासों, छोड़ें आलम्बन लेरे। भाष ।६। 

उस उस नाम है पयाप्ि, जीव शक्तियाँ जानों | 

अरोकर पयापति मरते, लब्धि पर्यापता सानोरे । भाव ०७] 
चड एकेन्द्रिय विकल असन्नी-के पर्यापति पंच | 

आह सन्नी प्चेन्द्रियके यों, हैं पर्यापति प्रपंचरे | भावे ० [द। 


र० 


समय मान आहार पर्याप्ति, अन्तर मूहरत पंच। 

निजनिज शक्ति पूरण करते. जगमें नर तिर्यचरे | भावे ० [९४ 
"ऐसे आतम निज गुणमें जो, सारी शक्ति लगावे। 

श्रीहृरिपृज्य विशद गुण उनके,द्व्यकबीन्द्र सुगावेरे ।भावे ०। १०४ 





श्रीमहावोर समवसरन गहूँली ।२४१ 
जिल्ले की ठेशी 


तिश्वुवन तारक वीरजी जग उपकारीरे जयकारी जिनराज । 
त्रिमुव॒ुन तारक बीरजी, जग उपकारीरे सुजाण । देर । 
चउद सहस शुध साधु महात्रत धारीर हितकारी महाराज । 
संयम साधक साधदी छतिस हजारीरे सुजाण । १॥ 
विद्यमान जिन शासन उज्वलकारीरे अनगारी सिरताज। 
प्रभ आज्जा के पालक उम्र विहारीरे सुजाण | २। 
गामाजुगाम विचरता पावनकारीरे अधहारी शिवसान । 
रायग्रह नगर सुगुणसिल चैत्यमभारीरे सुजाण | ३ | 
विरये समवसरन योजन विस्तारी रे मुखकारी मुरराज । 
चञम्नुखतोरण दढ घजा मछुदारी रें सुनाण | ४॥ 
रतनसिहासन पूरद दिशि,मरुखकारोरे गुणधारी निनराज ।/ 
बारह परिषद्‌ को उपदेश भारीरे सुजाग | ५४। 


| छ 
जचतुरज्ञी निज सेना की सिणगारीरे नहिं पारी नरराज । 
श्रेणिक पन्दे सविनय भाव सुधारी रे सुजाण | ६ । 
"करे मुक्ताफल साथियों मड्लाचारीरे गुणधारी घनगाज | 
गाव चिलणादिक पटराणी सन्दरी सारीरे सुजाण | ७। 
-समकितस सत्रतको लह्े शिवकारीरे नरनारी समाज | 
आतमशुण उजवाले वोध विचारी रे सजागा | ८ | 
पजिनवाणी भवसागरमें निस्तारीरे दुखहारी परपाज। 
याकर परिपदू निकसी दिशि अनुसारीरे सुजाण । ९। 
श्रीहरिपृज्य मभतणी वलिहारीरे जयकारी महाराज । 
पद्व्य कवीन्द्रे कौरति नित्य उचारीरे सुझ्राण | १०। 


विन. 





 आ ्रीगीतसस्वासीकी गहू ली ॥२५४। 
स्रीता माता की गोदीमें ह॒ज्ममत डारी मदडी इस रागमें | 
वन्‍्दों घीर विभू के शिष्य मथम गण धार कोरे । 
: चउघिध संघ सुनायक इन्द्र भूति अशगार को | टेर । 
जिनका गोतेमगोत्र पवित्र । 
जे ९ 
जगमें जो आदश चरित्र ॥ 
धारें सात हाथ शरीर उच्च विस्तार को रे । बन्दो ०।१॥ 


ड्१्‌ 


जिनका समचौरस संठान। 
प्रुप लक्षण परम प्रधान ॥ 
, धारे अदूभू तरूप अनूप मवर आकारको रे । उन्दो० शा 
जिनका वज्ञ ऋषभ नाराच । 
संहनन अस्थि सध निकाच ॥ 
- न लहें कोई भी सरनर जिनके बल पार को रे । वन्‍्दो०।श 
जिनका वर सवण समान । 
दर्शन दे आनन्द महान॥। 
करते विश्व हृदयमें अनहढ भ्ेम प्रचार को रे | वन्‍्दो १9 
जिनका उग्र तपोमय जीवन । 
करते शासन की परभावन ॥ 
भव भय हरते धरते प्रतिदिन शुद्धाचार को रे | बन्दों०५| 
प्रात काल में जिनका नाम | 
जपते हरता विध्न तमाम ॥ 
करते मंगरलकारी नित्य महाँदय सार को रे। बन्दो० ।६॥ 
श्री हरिपृज्य शुरु गुणवान। 
गौतम स्वामी का शुभव्यान ॥ 
करते पावे दिव्य कवीन्‍न्द्र मवोढयि पारकारे | बन्दो० ७] 


इ्र 

श्री गोतस स्वामी जी को गहू ली | २६ ॥ 

रावणने शक्ति मारी दरके तान तान तान इस रागमें । 
सेवो भेम धरीने गौतम गुरु गणधार धार पार । 

जानों तीन मुबनमें सदगुरु सेवा सार सार सार । टेस: 

जो करम गहन वन भारी. के दहन समर्थनकारी । 
देदीप्यमान तपधारी, वंदों वार वार बार | सेवो० । १ 
तप तपकर कर्म तपाव , निज आतम को यो तावे । 
पापों के अछूत बनावे, जो इकतार तार तार | सेवो० । २४. 
आश' सा दोप प्रहारी, भीरुजन को भयकारी । 
सर्वोच्च कोटि संचारी, तप आंधार धार धार | सेवो० । ३ + 
जो परीपहादिक दुश्मन, नाशुन में हैं निदयमन । 
आतम निरपेक्षी वतेन, घोराचार चार चार | सेबो० | 8 । 
जो घोर गुणों को धारे, तप घोर सदा विस्तार । 
अतिधोर त्रह्म त्रत सारे, भोग विसार सार सार । सेवो ० ।४! 
संस्कार विहीन श्रीरा, संक्षिप्त विपुल गम्भीरा। 
तेजो लेश्या शुण हीरा अपरंम्पार पार पार सेवो० (६४ 
चउदस पूरवी चउज्ञानी, स्वाक्षर योग विधानी । 
अव्याक्षर पूरन वाणी, है श्रीकार कार कार | सेवो० ७) 


डरे 


नाति निकटे अति दूरे, सविनय शुभ व्यान सनूरे । 

प्रभुवीर चरण चित धूरे, नित अनगार गार गाए। सेवो०)ण 
उत्तदुकशनके धारी, नियमित दृष्टि विस्तारी। 

सम्यग्ध्यान सुक्रोठ विहरी, तम ससार सार सार [सेवी ०९। 
श्री हरि पूज्य शुरु गौतम हें, सेबत हरते अवतम है। 

फिर तो ठिव्य कबीन्द्र सुगम हैं, वेढ़ा पार पार पार सेबो०१० 





अ्रोगीतम स्वासि जी को गहूंली | ५७। 
झय दिल प्रभु की याद में गाफिल ना हो जरा इस राग में । 


श्रीगौतम तत्त विचारणामें भाव यों धरा | टेर । 
प्रदत्त श्रद्धा हैं भिन्‍्हों को, तत्चों के प्रति । 
फिरभी छात्रस्थिक भाव में, सशय तो है भरा ।श्रीगौतम ०१| 
“चलमाणे चलिये” द्त्र में जो अय हैं रहा । 
उसमे हैं काल विचार विपयिक सशय दिलजरा।श्रीगौतम ०२॥ 
कौतुदल भी जिनको हुआ हे केसे यों सही । 
श्रीवीर प्रश्भु निज ज्ञान सेती निश्चय है करा । श्रीगीतम ०३॥ 
पद्िसे न थी श्रद्धा वही उत्पन्न ह हुई । 
उत्पन्न श्रद्धा भाव जिनके है हुआ हरा। श्रीगोतम०। 8| 

३ 


३४ 


जात श्रद्धा में तथा उत्पन्न श्रद्धा में । 

है काये कारण रूप भारी भेद वो भरा | श्रीगो ०५) 

श्रद्धा शंसय फोतुइल वाले गोतम स्वामी ने । 

श्रीवीर प्रशुके पासमें जा मश्न यो करा | श्रीगो ०६। 
श्रीहरि पूज्य मु जग जीवन पावन वाणी से । 

सुकवीन्द्र बंदिव गांतम स्वामी शंसय को हरा । श्रीगी ०।७। 





सतुगुरु बाघ प्याला गहूंली। ९८। 
। दएडया रख क राग म॑ | 


पीलो ने प्रेम धरी रे सुभवियाँ, पीलो ने प्रम धरी । 
सद्शुरु बोध सुधा का प्याला, पीलोने प्रेम धरी० । टेर । 


अजर अमर पद पावों नियमस॑ जानो न जंठ जरो । 


रे सुभवियाँ पीलोने ।१। 
लोऋ अलोक के विविध स्वरूप को, देखो प्रत्यक्ष करी । 


रे सुभवियाँ पीलोने० ।र। 
हृदय नयन निज निमल होवे, घोराँधकार टरी । 


रे सुभवियाँ पीलोने० । ३] 


इज 
संसार सागर दु खो का आकर जद्दी से जाओ तरी | 
रे सुमवियोँ पी लोन० ।१॥ 
आए महा भय मेघथटा बह, जावे सभी जिखरी । 
हु रे सुभवियाँ पी लोने० ।५॥ 
अनहृद आतम शॉति समर्पे, ताप अमाप हरी । 
रे सुभवियों पी लोने० ।द। 
“शुभस्य शीघ्र” बोध न भूलो, गतकाल न आवे फरी। 
रे सुभवियोँ पी लोने+थण 
सुख भगवान हरि पूज्य गुरु सेवो, वाणी कदीन्द्र उचरी। 
रे सुभवियोँ पी लोने० ।८] 


अवन्‍-ने--य 





प्राणी प्रवोाध गहूंली ।२<१॥ 
॥ राग--माढ़ । 


 माणी सुनले गुर उपदेश, प्राणी सुनले गुरु उपदेश | 
? भुगुर बाणी सुधाका लेशहरे काल कराल कल्तेश ! माणी ०।टेर| 
काम-फोघ-मद-लोभ-मान-हपे, अ तर शत्रु छह । 
विग्नह करऊे निग्रह करते, पटके नीचों तह। 
कब तू चेतेगा अप कह । मराणी ०।१॥ 


३६ 


क्ास कहा बह जो होता है, विपयों से सम्बन्ध। 
त्याग अरे तू शीघ्र उसे अबः क्‍यों करता प्रतिवन्ध । 

फोकट होता है व्‌ अन्ध | माणी० ।२। 
अन्तर आतम सदूशुणदाहक, अद्मत अग्नि रूप । 
निज पर को हानिकर होता, इबो दे भव क्ूप । 

ऐसा हूं रे क्रोध स्वरूप | माणी० ।३। 
औरों के ग्णको क्यों निःदे. इेष्यो से साननन्‍्द | 
मदगद सन्निपात घिरा तू क्‍यों करता आक्रन्द । 

कब तू त्यागेगो यह फंद | भाणी० ॥9। 

कुग्रह रूप परिग्रह उसका. योग्य सदा हे त्याग । 
राग धरे त्‌ त्याग करे नहीं, लोभ समुद्र अथाग । 

अब तो चेत अरे महा भाग प्राणी ० । ५ | 
जात्यादिक जो आठ मकारे, निज गण राधक दुए | 
* मान महागिरि है उसपे चढ़, क्‍यों सहता है कष्ठ । 

गिरकर आखीर होगा नष्ट माणी ० ६ | 
भव वद्ध क साधन को साथे, विषय कषपाय अनेक । 
उनहीं में तू हु मनावे, भूला आत्म विवेक । 

ऐसी क्या है तेरी टेक | प्राणी ०। ७ । 


७ 


सुख सागर भगवान्‌ सदा हरि-सागर गण गम्भीर | 
चरण शरण फो दिव्य कर्रीन्ट्रों, धारों होकर धीर । 
जिससे पहूचोंगे भवतीर | प्राणी० | ८।॥ 


| 





सदगुरु संगति गहू लो । ३०। 
॥ पथोडा सम्देशो के जे मागवोर ने ० इस राग में । 


सदूगुरु सगे समकिन रह सुहावना । 

अह्ट लगे तव राग द्वप होय नाश जो । 
अनु पम आतम ज्योति मकटे ओ कटे 

माया बदली रहे न पर की आश जो | स० १ 
काल अनादि घुदूगल सगी आतमा | 

गुरु गम विन तज निम्न घर परवर भटकाओो | 
जनम मरणके दुस्सह दुख को भोगता 

... विविध गतिमें वेष धरा नि नठ्का जो । स०२ | 

आयदेश आरजकुल्त श्री जिन धर्म की 


प्राप्ति हुई है अब कत्तव्य हमारे जो । 
ओऔसदूगरु आधीन हुए सव सीखले 


माया शलूय विहवीन वृत्तिसे धारें जो। स०३ ६ 


झ्क्फ 


स्थूल-अगुद्रत-गुण ब्रत शीक्षा ब्रत धरे 

क्रमसे जिनकी वारह सँखया होवे जो। 
सुब्रत धारें विधि पूवक गुरु पास में 

देशविरति पंचम गणठाणे रहेवेजो | स०9 | 

रमगरु प्रश्नु दीतराग महावीर के 

उपासकॉग में बारह व्रत के धारी जो | 
निरतिचार जीवन प्रतिमा घारी हुए 

आनंदादिक श्रावक जाउं वलिहारी जो | स०४ | 
स॒दूगरु तार तिर स्वय भवसिधु से 

कर कराबे सदा क्रिया निष्पाप जो। 
सम्यक्‌ तत्व निरूपक साधु धमके 

लीन रहें नित हर जीव संताप जो । स०६ ॥ 
सुखसागर भगवान्‌ गुरु हरि पूज्य हैं 

प्रम महोदय पंथ के सारथ वाह जो । 
पक्षपात विरहित हिंत्कारक लोक के 

दिव्य क्रवीन्द्र सुवर्णित बचने प्रवाह जो |स० ७ 





झ्ड६ 
चौमासी व्याख्यान गहूली । ३९ । 
| राग-पनिहारी । 


मद्लमय दिन आजका सुन साली, 
आरम्भ वर्षाकाल साहेली । 
दर्शन श्रीगुरु मेष के सुन साहेली, 3-..-++ 
करफे हों सुण हल सहेली । टेर । 
पाप ताप ऋतु नाश से सुन साहली, 
फँला शान्ति समीर साहेली। 
टुप्ट रजो राशि मिटी सुन्र साहेली, 
पाकर वा मुनीर ,सादेली। १। 
धर्मलता लद्दरा गई सुन सहेली, 
मविजन हृदयोग्रान साहली | 
भबबनथाके लीवफा सुन साहली, 
है आराम महान साहेली। २ । 
मोह मदहोदयिशोष को खुन सादेली, 
पाया आप ही आप सादेलो। 
सामायिकर समग्र नेंदी सुन सादेली: 
हरे सभी ससाप साईनी। ३ । 


8० 


आवश्यक आत्म क्रिया सुन साहेली, 
खेती सुन्दर रूप साहेली। 
भव्य जीव खेडत रचें सुन साहेली, . 
प्रकटे धान्‍्य अनूप साहेली ।9। 
धर्म के सुन साहेली, 
देते हैं फल फूल साहेली । 
नर-सुर-शिव-सुख रस भरे सुन साहेली, 
सहज समाधि मूल साहेली | ५४। 
भेस्ध पूजा को नाव से सन साहेली, 
सखसागर के बीच साहेली । 
लीला में लयलीन हो सन साहेली 
हर करम मल कीच साहेली। ६ | 
ओऔहरि सागर सदगरु सन साहेली 
हैं शुभ मेघ समान . साहेली 
दिव्यकवीन्द्र सुकीर्ति की सुन॒साहेली 
यों नित छेढें तान साहेली | ७। 


बे 


पीषध पों 





रु 
चीसारी व्याख्यान गहूंलो । ३९ 
॥। राग--नाग जीकी । मल्हार । 


चौमासी हित देशनारे बारी, धारत चित्त- 

धारत चित्त उललास। भव भय भीरु भव्यके रे) 
अब भय भीरु भव्य के रे वारी। तोढत है मव- 

तोइत हैं भव पास ! चौमासी हिल देशनारे | १। 
आत्म गुणघाती सभीरे बारी, बहुसावथ- 

वहुसावद्य व्यापार | करना ही नहीं चाहियेरे। 
फरना ही नहीं चाहियेरे वारी, जीव दया दील- 

जीव दया दील धार। चौमासी द्विंत देशनारे | २। 
फागुन आदिक मास मे र बारी, तिल थान्यादिक- 

तिल घान्यादिक सार | स ग्रहना नही चाहिये रे । 
संप्रहना नहीं चाहिये रे वारी। जीवोत्पत्ति- 
। जीवोत्पत्ति विचार । चौमासी हित देशनारे। ३। 
मम वादीसों तथा रे वारी | |! अनन्द काय 

अनन्त काय वत्तीस | खाना कमी नहीं चाहियेरे। 
सेना कभी नहीं चाहियेरे बारी । मानो दिसवा- 

मानों विसवा वीस | चौमासी दित देशनार । 9। 


छर२ 


अन जाने फल की सदा र॑ वारी। पत्र शाक विन- 

पत्र शाक विन शोध | विगढ़ आटा घी विपे रे । 
बिगड़े आटा घी विपेर बारी माँस दोप अवि- 

माँस दोष अविरोध | चोमासी ह्वित देशनारं | ५ । 
इच्छारोधन भावसे रे बारी, बहुविध तप वि- 

बहुविध तप विस्तार | मवदवंताप निवारणारे, 
भवदवताप निवारणार वारी | शक्ति सहित चित- 

शक्ति सहित चितधार | चौमासी हित देशनारे |६॥ 
ओऔहरि पूज्य कपा थकीरे वारी, समक्ित निमल- 

समकित निर्मल सार । दिव्य कवीन्द्र लहें बहीरे । 
दिव्य कवीन्द्र लहें बहीरे घारी। अक्षय सुख भ॑- 

अक्षय सुख भण्डार | चौमासी हित देशनारे । ७ $ 





सश्मायिक गहूंलो । ३३। 
। अय दिल प्रश्चु की याद में गाफिल ना हो जरा। इस तज में 


सामायिक धारी श्रावक साधु तुल्य हो रहें | टेर ! 
हैं निन्दक बन्दक एक से और मान तथा अपमान | - 
तस थावर प्राणी मात्रमें समभाव जो रहें। सामायिक० ।१॥ 


छ३ 
ससार जहेरी इक्षके अक्रर जो दो है । 
उन राग हूं पक्को तोडफे ज्ञानाठिक लाभ लहे | सामाग्रिक०रां 
सामायिक समय्रिक आदि है सामायरिक्र आठ प्रकार । 
उनको धारे थे जीव अपने दु ख को दहें | सामायिक० ३) 
भाव अडिसक सत्यवाणी पाप रहिंन आचार । 
थोड़े अक्षरपें कम नाशक बाय को वह सामायिक० ४ । 
तीन पढों में व्याप्त ऐसी द्वादशागी हैं । 
छुनकर अनुशीलन सबथा अनगमर भाव गहे। सामायिक ० ५[ 
जो वस्तु मात्र क्रो ज्ञानऊे, देयोंका त्याग करे । 
सुब्रत साथन परे परीपद्दों को भ्रम से सहें | सामायिक०।६॥ 
हरि पूज्य प्रश्ठु आदेश से सामायिक नित्य करे । 
वसदिव्य कवीन्द्र यशोगाथा उनकीहों सत्य कई। सामासिक०७, 





। चौसासरों व्याख्यान गहूंलो । ३४ । 
। राग आाशावरों सिद्धि चअआऋक पद बन्दो ॥ 


चेमासी चित धार रे भविक्ा) धर्म विशेष विचार | देर । 


ड्ड्छ 


धबूट आवश्यक औषध अनुपम, उभय काल लो धार । 
उभिनवर बर घनवत्तरी भाषित,मंद गद टालन हार रे भवि०१ 
आपुनर बंधकयोंगसे कीना। आवश्यक विस्तार | 

बहुत पाप रजको हरता है, दे सुख अपरम्पार | रे भवि०।२। 
चज आहार शरीर की सेवा, ग्रह व्यापार कुशील। 
प्व॑दिवस में पौषध करके, मोह भूत दो खील | रें भवि०।३। 
कुब्य भाव शुचि प्रति दिच करना, जिन पद पूजा सार । 
आतम पूज्यपणों तव प्रकटे, पूजक को निर्धार । रे भवि०9 
इन्द्रिय सनका संयम करके, तज दो विपय विकार | 

अह्मयचये आदश वही है, अक्षय गुण आधार । रे भवि०५। 
अभयदान सुपात्र तथेव च, मुक्ति विधायक मूल । 
अल्ुकंपादिक दान जगतमें, नरसुर सुख अनुकूल । रे भवि०।६॥। 
इच्छारोधन तप को धारो, बाह्य अभ्यन्तर भाव | 

-कर्म निकाचितभी जरी जावे,लव्धि सिद्धि गुण दाव । रे भव्०७ 
लिन्दा दुगंति की महतारी, कर निज दिल से दूर । 

निज दुष्कृत की निन्‍दा करना, मकटे आतम चूर | रे भवि०८ 
ओहरि पूज्य जिनेश्वर शासन, दुलंभ पाया आज | 

अद्व्य कबीन्द्र सुकीर्तिससेवों, पावो अविचल राज। रे भवि।९। 





ड्ड५ 
पर बे 4 
चौमासो व्यारघान गहूली । १५ ! 
। राग गुजरातों रासडा पद्धति | 


चानो भाव धरीने जह्ये आवू भेटवरे० इस तर्ज में । 

समियाँ भाव सद़ गुरू वोध हृदय में थारनारे । 

पाया अनुपम अवसर चौमासे का आम । 

से यम विशेष प्रकार मबिक्र समाज । 

अपनी अपनी करते कन दुप्कृत आलोचनारे । टेर । 

(मार्मा) थावक, को ससारमें, लगते ६ अतिचार | 

, आचारों को सेवते, शत चौबीस प्रकार । 

मिथ्या दुप्कूए* उनका देते योग सुघारनारें । सम्ि० १॥ 

(साज़ो) समक्रित पूर्वक है कहे, आवक के ब्रत वार । 
अप्रमाद परिणाम से, तज करके अतिचार | 

भारापन से क्रम से उर शिव सुख विस्तागनारे | सखि८२ ) 

(साली) आनम गुण शोधक सदा, पुष्ट निमित्त ममान । 
शुद्ध देव गुर ये की, सेवा करो सुमान ! 

पद मेरा ठ्ी है. अनुपम, स्वीकारसारें । सखि०३ । 

(सा्दो) बीतराग के मार्म मे , नहों राग अरूदेप 


छंद 


तातें उपशम भाव में, बतेन करो हमेश | 
है यह पावन जैन धरम का मर्म विचारनारे | सखि० ४। 
(साखी) श्रीहरिपूज्य भिनेश के, सुन आदेश विधान । 
विधि पक पालन करो, पावों पद कल्यान | 
-तातें दिव्य कबीन्द्र करें कीरति निधारना रे । सखि० ५। 


33.33. 2७७०»०-मक चमां००नन»क लेन-यमनजका, 


आष्शहिका व्याख्यान गहूंली | ३७। 


..... -.-न ७3 लललसक तल लक+ आज 


| हे। जिनराज म्हारी नैया पार लगाबो महाराज इस राग में | 


-है घन भाग सेवो पर्व पजूसन आये सुखकार । टेर । 


(साखी) खष्ट करम वारक सही, परम धरम शुणधाम 

क्षय सुख दातार हैं? भव्य जीव विसराम | 
हो सुर राज जे द्वीप नंदाश्वर भक्ति चित्तथार । हे धन० १। 
(साखी) शारवर्त जिन मन्दिर वहाँ बाबनगिरि पर सार। 

प्रति मंदिर जिन बिंव है शव चउबीस उदार | 

हो आठ दिवस करते उत्सव जिन पूजा हितकार | हेघन ०२] 
(घाखी) ऐसे ही इस पव में, श्रावक तज परमाद । 

5 उत्सव पृषक आठ दिन, धम करो आबाद || 


६:0॥ 


हो शुूराज करते धमेबोध सुन पालो निजाचार । हैवन०।श 
(साखी) सामायिक जिन पूजना, करते तप विधान | 

आश्रव और कपाय को, रोफो दुश्मन मान | 
हो नित देना दान अमय वहुभय मय जीवों को अपार है4०४। 
(साखी) श्रीहरिस्तागर सद्गुरु, दें दृप्यन्त रसाल। 

उपदेश करते रहो, बरते मद्रल बार ॥ 
हो निर्भय बोले दिव्य कीन्द्र, जयकार | है घन» ५ 


बढ. 


अपफाहिका व्याख्यान गहूंली। ३७५ 


कुण जाए मारासाके मनऊों, एनो मन को तनकी छगन की जो 
। छुण जाणएे मार।साके मन की इस राग मे | 


८ गैखी प्र पजूसन सेवो, एसो सेव्यों पावतर मेत्रेरे ।सल्ली०टेर। 

 आक्षव कारण सब त्यागों, घन मोह निंद से जागोरे । सखों० 
फह सिष्ट वचन वा धनदें, आरभ तजाओ मनदेरे ।सबवी०।१॥ 
नेलो से वदि छुडाना, जोबो को अमारि पलानारे | सखी 


छ्र्प् 


मत भेदि छेदि कहा वाणी, कहो वाणी दितगुणखाणीरे ।स?। 
परधन पत्थर सम मानों, विप रूप विपय सब जानोरे | सख्ी० 
दृष्णा अति दूर निवारो, संतोष सदा चित धारारे । सखी ० ३ )- 
प्रीति को क्राध हटावे; सुविनय को मान घटावेरे | सखी ०। 
मैत्री को माया मारे, सव गुण को लोभ संहाररे । सखी०।श 
समता संयम सुख धारो, दुष्यान हृदय से टारो रे । सखी०। 
लख खंडी कनक नितदानी, ना इक सामायिक्र सानीरे ।सखी ० 
आतमगरण पुष्टि विधायि, करो पोपध पुणय कमाई रे ।सखी० 
पोषध सामथ्ये विहीना, द्रव्य पूजे करो मवीणार । सखी ०।६| 
त्रिक शुदि तीन अवस्था, जानो पजा की व्यवस्थारे | सखी० 
जिन दशेन दुरित विनाशे, वन्दन मनवॉछित वासेर |[सखी०६॥ 
जिन पञजन श्रीसव पर , जिन सुरतरु चिन्ता चूरेर । सखी०। 
जिन पडिमाजिनसमजाणो,उपकार विशेष प्रमाणोर ।सखी०<८॥ 
जिन पडढिमा दशन सारा, बोधत है आदर कुमारारं ।सखी०। 
पडिमा-श्रुव पंचम आर ,भविजन के काज सुधारेर । सखी०९१ 
सुखसागर श्रीभगवाना, गणनायक गुरु गुणवानारे । सखी० 
हरिपज्य नमो हितकारी,कीरति सुकदीन्द्र उचारीर (सखी०१० 
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४६ 
अष्याहिका व्याख्यान गहूंली। १८। 
नर देस तू निश्चे जोइ जगमे' नद्दी तेरा कोई इस राग में। 


भवि पुण्योदय फल पावे, महापव पजूसन व्यावे । ठेर । 
बल धर्म विपय विस्तारों, परमाद हृदयसे ठारों । 

समकिन सुब्रत गुण बारो, भव भवके दु ख़ शमावे। भवि० १॥ 
कुल देश अनारजबासी, श्रीआठ़ कुमार विलासी । 

सयम हित शक्ति विकासी, मिनम्रतिमाके परभावे |मवि०।२। 
भोगावलि कर्म ख़पाबे, सयम में चित्त लगावे | 

रागाठिक भाव गमावे, करुणारस रेल चलावे । भविण३। 
निज अनुचरगण मतिवोधे, तापसहिंसा म्रतिशोवे । 
गोशालक मत मतिरोधेमश्भु वोरशरण शित्र जाबे | भवि०8। 
जिनमतिमा दर्शन भावे, आतम गुण निर्मल दावे | 
परमातम भाव निपावे, निज आगम ग्रन्थ बतावे। मवि०४। 
प्राणान्त कष्ठ आने पर भी तपों नियम अति दृढतर । 

छोड़ो नहीं निश्चल होकर, घन घाति कर्म हठावे। भवि गधा 
ज्यों देवी परीक्षा होती, त्यों बढती है निन ज्योति । 

शिव रमणी सम्मुख होती, है जगमें कीरति छावे । मवि०।७। 
श्रीक्रययशा भ्रूपाला, निज नियम अखडित पाला । 

सुरगावे गुण मण्णि माला, दुष्टॉतसरू दिखलाबे । मवि०।प्त 


0 


ओहरिसागर गुरुराया, उपदेश बोध सवाया । 
है दिव्य कवीन्द्रने गाया, धारे गतिचार मिटावे । भवि०।९ 
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दीवाली व्याख्यान प्रारंभ गहूली । ३९। 
फेशरिया थांसू धोति लगीरे साचा भावस इस राग में । 


धन आज सुनेंगे पव दीवाली अधिकार को। टेर । 
उज्जयिनीपति संम्रति पूछे, आय सुहस्ती स्वामी । 

स्वामी जानें आप मुझे क्या, शुरु कहें तू नामीरे | धन०१। 
विशेष पूछे भ्रुत उपयोगे, कहें गुरु तव जाना । 

मोदक हितपुनिवेश घार मर, हुआ तू नतृप गुणवानारे धन०।२। 
बंदन कर संप्रति तव बोले शुरू भताप है भारी । 

घुभ गरीब को राज दिया यह, जाउ तुम बलिहारी रे | धन ० ३॥| 
राज को लीजें उक्रण कीज राजा विनति उचारे । 

तन मूछा भी नाहे क्‍या लें, गरुयों कह कर बारेरे | धन० ४। 
घुण्य मिली सम्पत्ति है यह, तातें घुएय वढावों | ह 
धम करो नित पव॒दिनों में, आतमशक्ति जगाबोरे | धन०५। 
संम्पाति पूछे लोकिक लोकों -त्तर वर पवर दिवाली | 

शकटा कबसे पूज्य सुनावो, सुखकर सहिमाशालीरे प्रन०६॥ 


ण्शु 


प्रगृत वाणी शुरू उपदेश, वीर चरित विस्तारी । 

पवन गर्भदरण जन्मादिक, छह कर्याणक भारीरे | धन०» 
भरत्न गमन कल्याणक समये; मकटा पर दीवाली । 

उसही का अधिकार सुनो अरे, अवधारों इकनारी रे | धन०८] 
श्रीहरि पूज्य गुरु गण तायक, चरण शरण चित पारी । 
प्रव्िजन पावें अनुपम कीरति, दिव्य कवीन्द्र उचारीरे। धन ०९॥ 





दीवालो व्याख्यान पुण्यपाल स्वम्नफल 
गहूंली ।४५१। 
भेखरे उतारो राजा भरवथरी दस राग में । 


अन्त समय निञ्र जान के, कम ख़पावन हेतु । 
गान प्रहर ठेचें ठेशना, वीर विश्वु जग जेतु । 
' चीर वचन हित कर नमो । टेर । 
शेपाल राजा वहों, बन्दन विधि निरधार। 
£ भयहर स्वप्न का, भावि फल पऊे सार | वीर० श। 
पर जीरणशाल में, गज रहते आसक्त । 
* पुन्दरशाला थक्ी, रद्दते पूर्ण विरक्त | वीर० २। 
पैम झरे माणिया, गृहस्थाश्मधारी । 
विमय घरमें रत रहें, दीवा ले न अवारी | बीर० 3 


रे 


के 5 


बन्दर देखा चपलता, करता हुआ अपार । 

होंगे ज्ञानादर बिना, साधु सिथिलाचार | बीर० 9) 

क्षीर हक्ष कण्टक घिरा देखा स्वप्न मझार | 

शणरागी श्रावक घिरे, कण्टक लिंगी विचार | बीर० ५) 
काग कुचष्ठा कर रहा, उसका फल मुनि मानी । 

शुद्ध स्वगण तज कुगणमें, जाव गे हिंत जानी | बीर० द। 
सिंह मरा पर भय करे, ऐसे जिनमत होगा । 

कमल उकरडी पर उगा, धर्म नीच कुल योगा , बीर०७। 
बीज बोये ऊपर खेत में, दंगे कुपात्र में दान | 

कनक कलश मलसे भरा. सुत्रत पूजा न मान | वीर०८। 
हरि पूज्य प्रभु से सुना, दुखमभय भावी काल | 

प्चमहाव्रत धारी हो, शिव जावे पुएयपाल | बीर०९॥ 
धन्य दिवस धन्य वे घड़ी, परतिख प्रभु उपदेश ! 

दिव्य कदीन्द्र सुनकर भवी, त्यागें राग रुद्रेष । वीर १०४ 


#& के 
(६८०, 


के 

दीवाली व्याख्यान चन्द्रगुप्त स्वप्नफल 
गहूंली। ४१। 
। सलू णा की तर्ज । 


माप्रपान श्रतक्ेबलीरे, भठवाहू गण धार सलूशा । 
पाव्नीपुर समोसरेरे, वहु साधु परिवार सलूणा | १। 
चन्रगपत राजा वहाँ रे, आवक धम सुजाण सलूशा । 
काणिक नप सम श्रीगरुरे, वन्देकर वहुमान सलूणा । रे 
रृष्ठ चतु्ई श्‌ म्वप्न थेरे, पीपषध पिछलीरात सलूशा । 
उनके फल पडे कं र, गरु निमेल अवदात सलूणा | ३ | 
मुर वर शाखा इस्तेरे, दीक्षा नहीं ले भूप सलूणा 
मय अकालमें आथमारे, केवल ज्ञान विलूप सलूणा | ४ । 
चद्रलखा शत छिद्सेरे, धर्म में पंथ अनेक सलूणा । 
भा को देखा नाचतेरे, कुमति उच्छूड्ल छउक सलूशा । 9 | 

५ ना सॉप बारह फणारें, वारह वर्ण दुकाल सलूणा। 

"देव विमान आकर गिरारे! नहीं लथादिक चाल सलूणा ।६। 
फेचरोली भूमि पद्मसेरे, धसे वर्क कुन धार सलूणा । 
बनुआ चमका विखरेंरे, मिथ्यामस सवकार सलूणा » 
रखे सरसे धर्म की रे. कलयाणक थल दाग सलूणा। 
उनके थाल कुत्ता भखेरें' लक्ष्मी नीच मधान सलूणा | 


छठ 


बन्दर हाथीपे चढारे, दुजन नित्य विशोक | सलूणा । 
सागर मर्यादा तजेरे, नीति राजा लोक | सलूणा | ९ । 

जंगी रथ वछड़े जुते रे, संयम लेवे बाल सलूणा। 

ज्योति हीन सुरत्नसेरे, साधु कर कुचाल | सलूणा | १० । 
नृप बालक बेलों चढारे, क्षत्रिय कुमत सुलीन । सलूणा । 
गज बालक लड़ते लखेरे, त्यों मुनि भेम विहीन !सलुणा १९ 
गुरु मुख से यों जानकेरे, भावि भयड्भुर रूप | सलूणा । 
अनशनकर स्वर्गे गयारे, चन्द्रभुपत सुभूप | सलूणा | १९। 
श्रीहरि पृज्य जिनेश के रे, शासन का विस्तार | सलूणा | 
उदय समय होगा सहीरे, दिव्य क्ौन्द्र बिचार | सलूणा ।? हे 





दीवाली व्याख्यान, भाविकाल स्वरूप 
गह लो ॥४२। 
| शुजराती रासडा पद्धति । 


दुखसमय पंचम काल कराल सरूप विचार कारे । 
पूछें प्रश्न म्शुसे सविनय गौतम स्वाम । 
भाषें अविसंवादी वीर म्रश्ु गुणधाम | 
सुनकर पालन करना सुख कर धर्माचारकारे | टेर । 


प्‌प्‌ 


(साखी) तीन वर्ष महिने अविक, उपर साहा आठ | 
मम निवरणानम्तरे, होगा पचम ठाठ | 
वह भी होगा निश्चय बरप इक्कीस हजार कारे | दु० १। 
(सास्री) होंगे पचम कालमें, मानव दुखिये दीन । 
भूमि रस कससे रहित, धन सपत्ति हीन | 
होगा नाश सही सब सार चस्तु विस्तार कारे। दु० २। 
(सात्ी) उदय समय के योगसे, युगपरधान महान । 
जनमंगे उनसे यहाँ, होंगे पुएय विधान। 
ऊड़ेगा फिर भढा जैन धरम परचार का रे। दु० ३। 
(साखी) अन्‍्ते होगा सर्वथा, जैन धर्म विच्छेद। 
छट्द आरा भी लगे, दुखम दुखम बहुखेद। 
उसका होगा वह परिमाण, जो पंचम आर कारे। दु०2। 
(सास) फिर होगी उत्सर्पिणी, छह आरों की एक। 
उत्तरोत्तर होंगे सही, उत्तम माव अनेक । 
इसे चलता है यह फाल चक्र सेंसार कारे। दु० भा 
(साखी) मबचन काल सरूपका, यों करके मझु वीर | 
देव शर्म के वोध द्वित, गौतम को गुणवीर | 
भावोदश आदेश करें अन्यत्र विहारकारे। दु० ६। 
(साखी) इन्द्रासन कम्पा तभी, मुक्ति समय को जान | 


पद 
आकर वंदे इन्द्र भी, भाव श्रीमगवान्‌ ॥ 
गद गद कंठे वाले दखसे वचन विचारकारे | द० ७। 
(साखी) भस्मकग्रह से योग है, हस्तोत्तर का आज | 
घड़ि आयुप की हृद्धिकर, निष्फल करदो ताज । 
भाषें वीर विषय यह जाने नहिं अधिकार कारें । दु०८। 
(साखी) भस्मकग्रह जब ऊतरे, उदय धर्म का जान | 
होगा भारतवर्ष में, धीरणन हरि मन ठान। 
गावेगा तब गीत कवीन्द्र सुमंगला चार कारे | द० ५। 





दीवाली व्याख्यान गोतम बिलाप गहूंली ।४४१। 
पेंथीडा सन्देशो केजे मारा बोरने इस तज में । 


वीतराग जिन पारंगत प्रश्चु वीर जी, 

पावाएुरमें मुक्ति सिधाये नाथ णो। 
अपुनरभव अजरामर पद्वी को लहें, 

हुआ भरतमें चंउविध संघ अनाथ जो |१| 
कल्याणक उत्सव हिंत आते देवके, 

कोलाहल सुन जाना जिन निर्वाणजो । 
वजाहत मूर्छित गौतम स्वामी हुए, 


जज 


करते शोक विलाप अनक्र विधान जो ।२। 
अन्त समय क्यों छोड चले हेनाथनी, 

ज्ञानकार हो तोड़ा जग व्यवहार जो | 
गौतम गौतम कौन कहेगा अब सुझेः 

कौन हरेगा शसय मम दुर्वार जो १ 
किसको जाकर अब में पूछू गा ममो | । 

छायाआज यहाँ पर घोर अधारजो | 
अन्त समयमें दूर किया क्या जानफे, 

जाना कया माँगेगा केवल सार जो !।॥9 
अथवा माना होगा पीछे वाल ज्यों, 

आवेगा यह गौतम मेरे साथ जो। 
अशरणशरण विरुद धारक स्वांमीकहों 

क्‍या मूफी जो दूर किया हे नाथ जो ।श 
देते तो क्या खोद लगे थी आपके 

आता तो कया शिव हो जाता वग जो। 
अवल विरह ठावानल तनमनमें लगा 

जला रहा हैं काम हुआ चेढ्ग जो ६॥ 
हा हा भूना वीतराग वे वीर थे, 

रागी होकर भूला में निज मान जो । 
मेरा तेरा मोह मंत्र ससार में, 


जप 

अध बना देता हैं हःख अमान जो |७| 
मेरा तेरा भाव जगत जंजाल को, 

बोडढ चढे शुण ठाणे गौतम सामजो। 
घाती कर्म हठाकर केबल ज्ञानस 

देखें परतिख लोकालोक तमाम जो |<| 
दीवाली दिन वीर प्रभु निवाण ओ, 

गौतम स्वामी पाये केवल ज्ञान जो। 
चउविध संघसुलीन हुआ सुखसिध॒में, 

हरि कवीन्द्र जय बोलें एकीवान जो |९। 





ज्ञान पंचसी व्याख्यान गहूंली । 9४ । 
। राग--घना सिरि | 


ज्ञान सभी में सार, सुनोरी सखी ! ज्ञान सभी में सार ।हेर 
ज्ञानाराधन शिव सुखसाधन, प चमी तिथि अवधार । सुनो ०|' 
पठन-पाठन-अवण-मननतें, करना ज्ञान प्रचार। सुना० १। 
ज्ञान महाशुण प्रकटे पावें, मन बाँछित बिस्तार | सुनो ०। 
मनन्‍यच काया ज्ञान विराधक, पावें दुःख अपार । सुनो ०२॥ 
मन से शून्य बने नहीं पाबे, वस्तु विवेक लगार । सुनो ०॥ 


६ 


मुखमें रोगी मू गा होवे, काया कोह विकार | मुनो० ३। 
करें करावे ज्ञान विराधता, मूरख जो नर नार। सुनो०। 
पुत्र कलन्न कुटुम्ब सह नाशे। परभव धन मंदार । सुनो ०४] 
आधि व्याधि और उपाधि, होवे अनेक प्रकार | मुनोण 
ताते ज्ञान विराधन हक्ति, ढेना दूर निवार । सुनो ०५) 
शनी ज्ञानाराधक जनकी, भक्ति करो निवार। सने।० 
ब्ानावरणी कम विनाशे, रहे नहीं अर धक्रार | सुनो ।६। 
गण मजरी-वरढत्त चरिंत को, लेना खूब व्रिचार । सुनो०| 
विराधर-आराधक भादे, दिये सुखिये धार | सुनो०७ 
ओऔहरि पूज्य कथित विधियोंगे ज्ञानाराथनकार । सुनो 
दिव्य कवीन्द्र सुकीर्तित होकर, पावे भवजल पार । सुनो ०८ 


कातिक पूर्णिमा व्यास्थान गहूंली । 2४। 
चन्दा प्रभु जो से ध्यानरे मोरी लागा० इस तज में । 


कार्तिक पूनम दिन जयकारी, महिमा अपरपाररे । 

सखी चित्त अवधारो, चित्त अवधारो, कारज सागे 

सेवो त्रिमल गिरि साररे। सखी चित्त अवपारों टेंग 
आदिनाथ मशु पोनररे, द्राविड वारिखीसलरे | स्ी4 | 

दश कोडि मुनि सगमेंरे, शोपे कम चिखित्लरे। सवी०।8। 


६० 

द्रव्य क्षत्र अऋरू काल भाव ये, पाकरके अनुकूलरे । सखी ० 
तीरथ राजा सेवो भावे, बालों कम समूल रे ( सखी०।२। 
शक्ति अभाव तीरथ संझुख, पन्दन भक्ति विशेषरे ।सखी ०। 
द्राविड-बारिखिल्लके जेसे, तोड़ों राग रु हे परे । सखी ० ३। 
सुत्र तथारो हो ब्रह्मचारी. रथयात्रादि विधानरे । सखी ० । 
समकित निर्मल कारण ठानो,निज निज शुक्ति ममानरेसखी ० ४ 
शद्ुुंजय गिरि जो भवि भेटे, शत्रुंजय होजाय रे | सख्ी०। 
नहिं तो गर्भावासी हे बह, श्रीजिन आगम गायरे ।सखी०४। 
आशेत्तरशत नाम विराजी- विमलाचल गिरिराजरें। सखी +। 
साधु कर्म खपाकर पाये, यहाँपर बर शिवराजरे | सखी०६॥। 
काती पूनम पर आराधो, ती(थ भक्ति सुधाररे | सख्ी० । 
सदूशुरु बोध सधारस पीके, सफल करो अवतारर ।सखी०७] 
श्रीहरिपृज्य मु आदोश्वर, जाप जपो तिहूँ कालरे । सखी०| 
दिव्य कवीन्द्र सकीर्तितपहेनो,नित्य विजय वरमालरे | सखी०८ 


60 +--- (३ 


चर 
मौन एकादशी पर्व व्याख्यान गहूंली ॥2६। 

सीता माता की गोदी मे धश्चमत डारी सू ठढडी। 

इस त्तजे मे 

भेवियों करके योग निरोध, विरोध मिटावनारे । ढेर । 
सेवा मौन एकादशी पर्व , चित में होकर आप अगव । 
मकटे आतम सिद्धि सब, परम सुख पावनारे | भवि० १ 
फ्लें सविनय कृष्ण नरेश, बन्दन करके मेमजिनेश | 
सबपें दिन है कौन विशेष, जिसे आराधनारे | भवि० २) 
भाषे जिनवर जगठाधार, मिगसिर सुद्धि एकादशी सार | 
निसकी महिमा का नहीं पार, मुरारि थारनारे। भवरि० $। 
उस दिन अरजिन दीक्षा जान, प्रकश नामिन्िन केवलज्ञान । 
मनी जनम-सुदीक्षा ज्ञान, कल्याणक भावनारे | भव 2) 
पॉच भरत-ऐरबलमें मान, ऐसे पचर उल्याणक ठाण | 
गिनते होत पचास ममारणा, नियम निर्धारनारे | भवि०४॥ 
कालत्रय से गिनते खास, होवे सो ऊपर पन्चास। 
लखते काल अनन्त विलास,अनना ज गावनारं | भवि०६॥ 
यह दिन कर्याणक भण्डाग, आराधो पावों भत्र पार । 
“'सुउत भेठ” चरित्र सुनसार, करो पर भावनारे | भवि०ण 


दर 


वाणी संयम मौन सुधार, उपवासी होकर निधार ! 

जिनगुण माला अज्जेकार, करम कट जावनार । भवि-।८॥| 

या सुन नेमीश्वर उपदेश आराधें श्रीकणा नरेंश । 

आग हागे जो तीर्थेश, तथा तुस ध्यावनारं | भवि०।९॥ 

श्रीहरिपृज्य परम गुरु बोध, सुनकर करना वचन निरोध । 
व्य कवीन्द्र सुकीरति धोध, कर विस्तारतारे | भव्रि० १ ०] 
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पोषद्शमी पत्र व्याख्यान गहूंली ॥2७। 


राग वनफारा--जगमे' नहीं तेरा कोई नर देख तू० 
इस तज मे | 


नमो बीर जिनेश्वर राया, जिनने सत धर्स वतायां । टेर । 
प्रभु चस्पापुर में आवे, सर समवसरणा विरचाबं | 

तब बारह परोषद भावे, प्रशु बोध सनें सखदाया | नमों० !। 
चतुरज्ञी सेना संगे, उत्सवपव क वह रह । 

कीणिक नृप भक्ति उमंगे, जिन चरणे सीस नमाया | नमो० +्‌ 
जग जीव दया दिल धारो, विपयों से इन्द्रिय बारे | 

शुभ सत्य सदृव उचारो, यों धम रहस्य सुनाया | नमो ० ३, 
पछें तव गोतम स्वामी, चडनाणी जग हितकामी | 

बंदी पोष दशमका नामी, साहात्म्य कहो जिवराया | नमो०४, 


द्३ 


निन पार््य जनम दिन जाना,कल्याणकमय परमानेा | 

बर धर्म क्रिया तब ठाने, यों वीर प्र फरमाया । नमो०४। 
आराधन कर शिव जाव ,'मूरदत्तर यथा जग गाव । 

आरागी त्यों मदि भाव , जो सख चाही मनभाया ।नमो०६॥ 

बंदी पाप दशम आराध, हरिपज्य परम पद साथ । 

अकटित गुण सिंधु अगाये, सकवीन्द्र भी पार न पाया | नमा० ४ 


>+क---पिसयपप:३ बस्सरताए--क्‍+-++ 


मेरु ऋयोदशी व्याख्यान गहू ली । ५८॥ 


। विमला चल वासी म्द्वारा ब्दाला सेव ने विसारो नदीं- 
रे विसारो नद्दीं | इस तज में। 


मुखदायक श्री मिन बाणी सुजन चित घारों महीरे 

# विसारो नहीं। टेर 

गम गण र आदिक परिपद को उपठेशे वीर । 

फेम तेरसको आरायो महिमा गम्भीर | 

मुनन चित थारों सद्दी रे यिसारे नहीं । ? | 

मापद्दी तेग्स दिन उत्तम, 'रदीस्वर अरिदन्स । 
मदधागी सब कम विनाशी होगये शिव वधू का । 

से ज़्न लिए बारों सह रं उिसारशे नहीं० ।२। 


वात उस दिन का झागवंस विधि पृ के ला थार । 
दुगति ऐलु जान हदय से प्च असाद नियार । 


सुज़न चित्न घारों सहिर विसार १: | 2॥ 
थी विदार उपवास कगो-भसि झादीौश्वर की ध्याव | 
ने कनके रूप या सीके मेर चल्लत्या महान । 
सुनन चिन थासे सही २ बिसागे महों । ४ । 
समकफिन स्पत न पर गे गसा-गगया रन्‍ना की सास ! 
उद्यम पूत् के मम बदला देर हल अंजाल | 
सुजन चित्त धारा सहीर निसासो नहीं | ५। 
विकेट कोटि संकट कट जावे, निविड़ कर्म हों नाश । 
'पंगल राय ? चरित अबधारों साहा मोहनी पाश | 
सुजननित्त धारो सहीर विसारों नहीं* | ६ । 
सुख सागर-भगवान परम गुरु: थी हरि पूज्य जिनेश | 
आज्ञा रंगी जीवन जनके. गुण गाते ' कवीन्द्र येश । 
सुजन चित्त थारों सही रे जिसारों नहीं० ७ । 
हद? (रुक ५7५ ०१५ ्ज हु हक 
पक... के व दस 
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हद 


होलो नियेघापदेश गहूंली।8९। , 
।जय बोलो रे पास जिनेशर की परमेशर की जय वोलो । 
इस तज में-राग होली । 

मत्र खेलो रे होली विचार करो, मत खेलों । टेर । 
कुल-जाति-लज्जा-मर्यादा, होली में स्वाह्द न करो | मत० | 
गाली गाना नीच जनों का, है लक्षण यह क्‍यों विसरों ।मत्त० १। 
मेला मूत्र नलादिक छॉटो, भगी से क्यों भेद धरो। मत० । 
माता-हिन-वेटियोँ वेठी, उनका तो कुछ रझूयाल करो |मत० श 
निज सततिको दुष्कर्मों की, शिक्षा देते क्‍यों न ढरों | मत०। 
गडाँपर चढते भी शोचो, किस कुलका व्यवहार करो |मत्त०श] 
पीकर भद् कहो क्‍यों अपनी, मर्यादाका भंग करो | मत० | 
रेग उहाकर निज का ही क्‍यों, रग जगत से लोप करो ।मत59] * 
पैनेकर आये अनाय सरोखे, कामों को कर क्यों विगरो। मत०| 
शंली के दुष्कर्मों के भी, मायश्ित्त' सुनो सुधरों। मत्० ५। 
पंप सरूपी है द्रव्य होली, कर क्यों दुर्गेति जाय परो |सत्तण 
शैली खेलन को जो चाहो, तो कर्मों की होली करों।मत०६। 
कमी को होली णो होली, कमी न जनमो नाही मरो ।मत७) 
जुख सागर भगवान जगतमें, श्रीहरि पूज्य हुए विचरों। मत्त०७। 
शैली का व्याख्यान सुनो फिर,मनमें चिंतन खूब करों [मतत०। 
दिव्यकदीन्द्रोंस फिर अपनी, यश कीरति विस्तार करों |मत्त० ८ 


पृ 





धर 
चैन्नी पूर्णिमा व्याख्यान गहूंली | ४० । 
जानना नवाणु करिये विमलगिरि० इस तज में। 


चैत्री पुनम चित्त धारों रे भविका, चेत्री पुनम चित्तधारों। 
गुरु उपदेश विचारों रे भविका, चेत्री पुनम चित्त धारो। टेर। 
चैत्री पुनम दिन आदीशखर के, गणधर पुण्डरीक स्वामी । 
पाँच कोडि मुनिसंग विमलगिरि, होगये शिवगति गामीरे ।भवि १। 
पुणटरीकगिरि नाम भ्रसिद्धों, पाप गने पुएठरीक | 

होकर के उपवासी सेवो, चेत्री पुनम दिन ठीक रे ।भवि० २। 
पुएडरीक गणधर-गिरि ध्यावों, आदीवर अरिहन्त । 
द्रव्य-भाव पुूजा-देव घन्दन, करो करमदल श्रन्त रे ।भवि० ३) 
सिद्धाचल यदि जा नहीं सकते, निजधर नगर विशेष । 

गिरि संम्मुख्र पट बंधन करके; परे आराधो अशेष रे ।भवि००। 
रोग-शोक-दोर्भाग्य-वियोगा, भूत-मेत हट जापे । 

पवोराधन करते मविजन, चडगति छेदक भावे रे | भवि० ५ 
दुभागी कन्या के चरित से, श्री गुरुवर समजावे । े 
शुद्धालम्बन योगे प्राणी. अजरामर प्रद पावे रे । भवि० ६॥ 
सुख सागर भगवान परमगुरु, भीहरि पूज्य प्रभावी । 
शिवपुर द्वारकों खोले ऐसी, देत कवीन्द्र सुचावी रे | भवि० ७। 





द्द्छ 
अक्षयतृतीया व्याख्यान गहूँली। ४९ ॥. 
केशरिया थांसु प्रीत लगी रे सच्चा भाव स्‌ | इस तजे में । 


परत भूलो भवियाँ ! कुटिल गति है आठों कर्म की । 
कर नाश उन्हीं का, सिद्धि लहो रे आतम धमम की । टेर । 


बार महर तक पूरव भव में, आदीशचर जिन जीव । 

छींकी वेलोंके मुख बॉधी। दी अन्तराय अतीवरे | मत० श। 
आदीश्वर भव दीक्षानतर, कर्मोदय फल भावे | 
वारमासतक शुद्ध गोचरी, अं शुमात्र नहीं पव रे | मत० २। 
विचरत प्रभु हइथणापुर आये, वह श्रायाँस कुमारा। 

निशिमं स्वम्न लखे दिनमें फिर, प्रभु मुनिवेश विचारा रे।मत० ३ 
जाती समरण मकण जाना, गोचरी विधि विस्तारा | 

मणि कचन-कन्याके दानी, लख लोकोंको वारा रे | मत०9॥ 
सत्र लोकों को समझा कर के, इंश्ु रस विहराबे रे | 

लुप दानविधि फिर प्रकयवे, पचदिष्य सुर लावेरे ।मत > ५॥ 
'बद्ध मान श्रेयांस भाव अरु, पात्र मिनेश्वर जानों। 

शुद्ध मान ईक्षरस योगे। अक्षय भाव वखानों रे । मत्त० ६। 
अक्षय तीज हुई दस दिन से, अक्षय पढ गुण घारी। 
कमंबिनाश हुआ तब जिनको प्रकटा गुण अविकारोरे ।मतत०७) 


दम 
कर्मोदय को तोड़ा प्रश्ु ने, धीरवीर हो कर के । 
बसे ही सब कम विनाशों' निज प्रमादकों तजके रे। मत० 


श्रीहरि पज्य परम गुरु शासन, वासित चित्त वनाओं । 
दिव्य कवीन्द्रोंसे फिर अपनी, कीरति खूब गवाओरे | मतत०९/ 





है? 


| कल्पसूत्र साहसा गह लो ॥9२। 
तर्ज-जिल्ला की। 

कल्पसूत्र वर कल्प तरु आराधों रे, शिव साधो नर नार | 
मन बाँछित फल पावो दुःख मिटावों रे, सुजाण। १ । 
आतम भूमि शुद्ध करो भवि माणीरे, ग्रुरुवाणी सुन सार | 
कल्प सूत्र वर कल्प बीजकों बोबों रे, सुजाण ।२। 
पुणय अकूर सनूर सफलता लाबेरे, बहुदावे हितकार | 
दूर ममाद-विषाद-विवाद मिटावों रे, सुजाण ॥ ३ ॥ , 
काल लबधि अनुकूल हरे भमवशूल रे, करे दूर विकार | 
गत दूषण पयू घण भाव ध्यावों रे, सुजाण ॥ ४॥ 
पूजा-परभावन उत्सव विधि भारी रे, जयकारी मनहार । 
सुन्रवतसयम रत हा पाप चशावां रे, सुजाण ॥ ४ ॥ 


+ दे 


निन ढशेन-गुरु बदन पाप निकन्दे रे, आनद विहार | 

दिन दर्शन गुण निमल खूब वनावों, रे सुजाण ॥ ६ ॥ 
हरि पूज्य परमगुरु बोध सुनावें रे, समभावे विचार। 
दिव्य कवीम्द्र महोदय ऋटपट पावों रे सुजाण ॥ ७ ॥ 





श्री कल्प सत्न प्रथम व्याख्यान गहंली ।५४३॥ 
तज-सख्तरिया गावो रे काँद गावो गुर गुण माल सखियॉ०।॥ 


सम्तियों सुन लो रे, कॉह करप सूत्र अधिकार। 
सख्ियाँ सुन लो रे। टेर। 
पिन चरित्र थेरावली, कॉइ सामाचारी सार | सखियाँ० 
अवण मनन-परिणत करो, कॉड ये तीनों अधिकार ।संखि०१। 
श्री आदि जिन वीर के कॉइ शासनथित अणगार | सखि०। 
बालक आदि बहें, कॉइ दश करपी आचार | सखियॉ०२। 
/ अैजुनद इक्रडडाशयी, कॉड परिडत भाव विवोध | सख्ि० । 
-मैयेम चरम अरु अन्यजिन, कॉईइ साधुभेद अविरोध ।सखि० ३। 
नोकिक लोकोत्तर सभी काँइ पर्व शिरोमणि जान | स० । 
पर्ूपण संसार में, कॉड उसमें पुएय विधान | सखियॉ० ४। 
प्रम्मण सबत्सरी, काँइ लोच अठम तप धार | सखि०। 
भें बदन अरु खामणा, कॉइ साधु शुद्धाचार | समि० ४। 


(७0 


द्रव्य-मोव पूजा करें , काँ? खमें खमावें आप | सखियाँ० 
ज्ञान-संघ भक्ति करें , काँ? श्रावक छोडें पाप | सखि०६ । 
नांग कंतु? दृर्शोंत से, काँइ अठठम तप अधिफार । सखियाँ ०! 
परमेष्ठि ध्यानें सहीकॉइ जिन जीवनी विस्तार | सखि ०७; 
पच्छानु पूरबी सुनो, काँ? वीर चरित विस्तार ( सखियाँ० । 
मोटे सेत्तावीस भव, कार चउगति विविध प्रकार | सखिताँ० ८; 
साणत नामक रवग में, काँइ पुष्पोत्तर सुविमान |सखियाँ०। 
वहाँसे सुरभव भोग तज, काँइ च्यवते पुएय निधान ।स० ९| 
ररव भव मे गोत्रमद, काँ? कृतकमेंदिय पाय | सखिया०। 
दैवानदा ब्राह्मणी, काँ३ कूख बसे तब आय । सखि० १० हि 
चोद सुपन कल्याण मय कांड लखती है वह ताम |संच्ति०। 


हरि कविन्द्र करते तभी, काँ? सविनय भाव प्रणाम ।[सखि० १ १॥ 
+५३-+--रेल्का८ूर:3 सारा. हे 


श्री कल्पसूत्र द्वितीय व्याख्यान गहूली ।४५४ ॥ 
तज-पणिहारी 


अवधि ज्ञानविशेष से माराबाहालाजी 

च्यवन कल्याणक जान वाहालाजी 
सोधमांधिपति स्तवे मारा वाहालाज़ी 

नमो नमो भगवान वाहालांजी । १ । 


हि 


धर्म आदि कर हे प्रभो ? माराबाहाला जी 
अन्तिम तीरथ नाथ बाह्मलानी | 
वन्दन करता हू यहाँ मार वाहलाजी 
मोहे करो सनाथ वाहालानी ।२। 
भाव सदह्दित कर बेँदना मारा वाहलाजी 
सोचे हृदय मझकार बाहलानी । 
नीच कुल नावें सही मारा बाहलाजी 
अरिदादिक अवतार बाहलाजी | ३। 
काल अनते होत हैं मारा वाहालाजी 
अचरिज विविध प्रकार वाहालाजी [ 
कर्मोदिय से दीर लें मारा वाहलानी 
नीच कुल अवतार वाहालानी | ४। 
ऐसे दुश अचरिज हुए मारावाद्ालाजी 
इस अवसर्पिणी मान वाहलाजी । 
सत्रकार फरमा रहे मारा वाहालाजी 
देखो चतुर खुजान बाहालाजी । ५ | 
नीच कुल की काय से माराबाहालाजी 
पर जनमें ना कोय वाहालाजी | 
ताते परिवत्तन करूँ मांरा वाहालाजी 
तब सप्रुचित यह होय बाहलाजी । ६ । 


ण्र्‌ 


हरिणगमेपी देव को मारा वाहालानी 
न्द्र कर आदेश वाहालाजी । 
देवा नेंदा गम का मारा वाहलाजी 
त्रिशला छूख प्रवेश वाहलाजी ॥ ७ ॥ 
गर्भ परिवत्तन करे मारा वाहालाजी, 
हरिणगमेपी देव वाहालाजी । 
श्री जिशुला शिवकर लखे मारा वाह्यला जी, 
चौदह सुपन तदेव चाहाला जी॥ ८॥ 
तब देवा ननन्‍्दा लखे मारा बाहाला जी. 
पूरव कर्म प्रभाव बाहाला जी । 
हरती है मम स्वम को मारा वाहाला जी, 
त्रिशला सहज सभाव बाहाला जी ॥ ९५ ॥ 
गर्भदरण कल्याणके मारा वाहालां जी, 
यह दूजा व्याख्यान बाहाला जी। 
हुरि करीन्द्र सुतकर भदी मारा बाहाला जी, 
पावो पद कल्यान बाहाला जी ॥ १० ॥ 


छपी 


छ्इ 
श्री कल्प सुत्र तुतीय व्याख्यान गहूली । ५४ ॥ ५ 
तर्ज-छोना रुपा फे सोगठे सैया खेलत चाजी० । 


 सुत्न शय्या सोती हुई, सतो ब्िंशला माता । 
लख बर चौदइ स्वम् को, पार्वें सुख साता ॥ मुख० १ ॥ 
जग कर इंसी चाल से, पियु एस पधारी । 
स्दिनय सुपनों की कथा; कहती विस्तारी ॥ जग० २ ॥ 
पाना सिदारथ कहें, सुनो मान पियारी । 
_ भगन्‌-शिव कल्याणमय, सुपने हैं मारी ॥ राजा० ३ ॥ 
” भोग-पुत्र-सुराज्य सुख, शुम लाभ मिलेगा | 
इम कृत कमल भी शआजसे, उस सूत्र खिलेगा ॥भोग० 9॥ 
लक्षण-ब्यंजन गुण भग, सुकुमाल शरीरा। 
पत्र रतन द्ोगा सहो, जग में बढ़ बीरा ॥ लक्षण ० ५॥ 
आल भार को छोड़ते, चक्री वह द्वोगा । 
' यो देवी ! है सुनो, छुम स्वमसुयोगा ॥ बाल० ६ ॥। 
' मूत्र ब्रिशला दर्पित हुई, मृदु बचन उचारा । 
अब समय कहा मर्भी | पियु मार्य श्राघाग ॥ सुन ० ७ | 
सुन्दर मन्दिर में बच्चे पम ध्यान सुलीना। 
खुख से गर्म रसा करें, सो धरम मब्रीग्या ॥ सुस्दर० ८ | 


७2. 


श्री दरिपूज्य हुईं तदा, तिशला जगमाता । 
दिव्य कदीन्द्र कहें सदा, जय जय जिन माता ॥श्रीहरि ० ९॥ 





श्रो कल्पसूत्र चतुर्थ व्याख्यान गहुंली । ४६ 


( जन्म समय गौत ) 
तज-म्हांस मढे बोल०। 
श्री सिद्धारथ उप आदेशे, सुपन शास्तरी आये रे । 
जय विजयादिक सूचक शव्दें, खूब बधावं रे ॥ 
कि मंगल गाषों रे ॥ टेर ॥ 

स्वम फलों को पूछे राजा, पंडित भाव बतावें र॑ । 

पुत्र चक्री तीर्थ कर होगाः पुएय मभाषे रे॥ 

ह कि मंगल गावो रे ॥ १॥- 

सुन कर हर्षित राजा देवे, दान अनेक भकारे रे । 

पटराणी को पुन: सुना कर, दुःख विसारें रे॥ 


कि मंगल गावो रे॥ २ ॥ 
इन्द्रादेशी तियंक जु भक, धन-कंचन वर्षावे रे । 


गर्भ म्रभावे सिद्धारथ ठप, राज्य ऋद्धि बढ़ जावे २ ॥ 
कि संगल गावो रे॥ ३॥ 


५ 
वर्डमान भावों को लख कर, राजा राणी भावें रे । 
पुत्र हुए से बद मान! शुभ, नाम धरावें रे ॥ 
कि मगल गात्रो रे॥ 9॥ 
माहभक्ति अरु अनकम्पावश, गे रहे प्रथ्ु शोच | 
गर्भ व्यया को रोक” यों. निज अग सकोचें रे ॥ 
कि मगल गावा २,॥ ४ ॥ 
निश्वल गर्भ रहे तब माता, मोद वशा हो रोवे रे । 
हरा मरा या गला गर्भ मम, चलन जरा ना होवे रे ॥ 
कि मंगल गावो रे ॥ ६ ॥ 
थों माता के भाव जान कर. वहाँ अमिग्रद धारे रें। 
मात पिता के जीते ना लू, दीला? अंग संचार रे ॥ 
कि मगल गाबो रं ॥७॥ 
हाथ जो जा दिव्य दोहले, राजा दा वा पूर २। 
करें गर्भ रक्षा सुख पूर्वक, पाप को चररे ॥ 
कि मगल गाबो रं ॥ ८॥ 
सादा साम दिवस न महिने यों पूरे जब होवें रे । 
फचे स्थानक बेंडे ग्रह शुभ--दंष्टि से नोवें रे ॥ 
कि मंगल गादों २॥ ९ ॥ 


जद 


चैत्र सुदी तेरश दिन उत्तरा, फाह्शुतों नक्षत्रे रे । 
हरि कपीन्द्र जिन जन्म लहें, सुख चौदह क्षेत्र रे ॥ 


कि संगल्ल गायो रं || १० ॥ 





।“ श्री सहाबीर जिन ऋूलना गीत | ४७। 
तज--लाल ख्याल देख तेरे झचरिज मन झाजे० | 
( राग भैरवी ) 


हुलरे हुलरे वीर हुलरे, त्रिशला माता गावें । 

ज्रिशला माता गाव बीर, कूलणे ऊुलाबें ॥ टेर ॥ 
नन्द तेरे नूर कोटि, चंद सूर नावें। 

द्रस फ़रस करत तरस; नयन की न जावे । हलरे० १। 
उठत-पडत-रमत-हंसत, खेल तू' मचावे । 

ऐर मेरे लाल ! तेरी, चाल चित चुरावे । हुलर ० २। 
'कनक घडित रतन जडित, विविध रंग भाव | 

सील : भूला देख जगत, भान भी झुलाबे | इलर ० ३। 
हौर चीर भूलणे, सुदोरी के खींचावे । 

उसके क्रमक रमक फमक; घू'घरी नचावे । हुलर ० 9। 
लाल ! तेरा अंग रग, ताप को बुझाव । 


"टीटिध>त जी क्द््व्दी कद ८ 
8 ्क, 


चंग गग नीर, शीवलाइ को हठाव । डुलरे ० ४। 
तू निज जन्म से पवित्र, कृख मम बनावें । 
चौद राज राज आज, मेरे पास आवे । हुलरे० ६। 
केशि कुमार कयित सार, बचन याद आब । 
तीरथ नाथ अपने सांथ, तू मुझे पुजावे | हुलरं ० ७। 
प्रशस्त बस्तु राज्य-रत्त गर्भ में वढाव । 
बढ मान गुणनिधान नाम तेरो ठाबे । हुलरे ० 5८। 
नंद ! नदी बर्धन की-वध तुझे रमाव । 
देवर देवर कर पुक्राग गरी बारी जावे + हुलरं ० ० | 
चेटक भूप बन्धु मेरे रूप तव लखात। 
गोद हाय खंध पे उठाय मोद पा । इलरे ० १० | 
सुमगणि र॒त्त रचित दिव्य खिलोने वसाव । 

निकट दूर करत विविय भांति से हँसानें । हुलरं ० ११। 
पोधि हाथ धार लाल £ पठन काज जाते । 
बाल ख्यालकरत बाल साथ तू सियात्रे । हुलरं ० १२। 
बर कला विलास विशद वास के ममावे । 
ड्रान बान तू महात बेय युवान पा ।हुलरे ० १३। 
झनन्य रूप राज सनन्‍्य का दिदाद दाई । 
सपथद मार मयुर कह धरल गीस बारे । हुलरं ० १४। 


जु्द्ध 


'उन्नीससो सत्यासी भाद्र, चतुरदशी भाव । 
हरि कवीन्द्र हन्द वीर “जयपुर? सुध्यावं । हुलर ० १५४। 


रो कल्प सूत्र पंचम व्याख्यान गहूंली। ४५। 
तर्ज- तीरथ नी आशातना नवि करिये, हांरे नवि करिये०। 


तीन ज्ञान से उपने जिन चन्दा, 

हाँ रे भवि कमल विकाश दिखंदा । 
हॉरे बदत तोड़ें भवफन्दा, 

हार प्रकटे अनहद सुख कंदा । 
हारे आनन्द अपार, 

तीन ज्ञान से उपने जिन चन्दा | टेर। 
'छप्पन दंग कुमरी मिलो वहाँ आदे ; ु 

हाँ रे जिन-जिनमाता नवराधे । 
हाँर सब खूति कर्म रचावे , 

हार कर नाटक सार । तीन० १। 
सुरपत्ति सुर गिरि पे प्रभु ले जाब , 

होर लघु शझ्ञ मन में लाबे । 


छह 


हॉरे वीर मेरु शिखर कम्पायें 
देवें शेंका टर | तीन० २। 

पसिद्धारथ गजा करे सुख कारा, 

हॉँरे जिन जन्मोत्सव निर्धारा। 
हॉरे ज्ञाति गोत्री जिमा के उचारा 

हॉरे घर मान कुमार | तीन० ३। 
शक्ति प्रशसे दीर की हरि मारी, 

होरे आदे देव परोक्षाकारी, 
हॉरे वहुरूप धरे भयकारी, 

हॉरे लहें मिन जयकार | तीन० 9। 
ममोह बे माँ वाप भी ले जावे, 

हॉर पढल को उत्सव भाषे | 
हॉर हरि ब्राह्मण रूप ले आई, 

हॉर पूछे म्श्न विचार । तीन० ५। 
भेद तभी सब ही खूल जावे, 

हॉँरंयोवन बय सुन्दर पाये । 
हारे न॒प पूत्नी यशोदा व्यावे, 

हार जल कमल मरकार । तीन० ६। 
सात-पिता स्वर्ग सुख पार्व, 

होरं निज पूर्ण अमिग्रह भाव | 


क्र 


हारे भाई आज्ञा से ठहराव , 

हॉर शुभ दीक्षा विचार । तीन० ७। 
साधु सम प्रश्ुु जी रह ससार , 

हॉर सम्वत्सर दान भचार । 
हॉर तब दीक्षा हेतु उचार , 

हार लोकान्तिकाचार । तीन० ८॥ 
नन्‍्दी व॒दूर्धन इन्द्र के सहचारी, 

हॉर॑ कर दीक्षोत्सव बहु भारी । 
हॉर कहें जग जन जय जयकारी, 

हार होव वीर अणगार । तीन० ९ |: 
मन पयव वर ज्ञान भी तब भासे, 

' हार संज्ञी मन वस्तु भकाशे | 

हॉर नित दिव्य कंदीन्द्र विलासे, 

हाँरे छठ तप को धार । तीन० १० 9 


आओ शत हाई 
| 


मु 
शो कल्पसूत्र पंचल व्याख्यान गहूली ।४५८९। 
तर्ज-भविका ओर जिन विम्व जुद्दारों। 


भविका वीर चरित चित लावा, आतम शक्ति जगावो । 

रे भविका वीर चरित चित लावो । टेर! 
सबिनय इन्द्र पु को भापे, वार वरप तक स्वामी । 
उपढ़व होंगे बहुतेरे, सेव करू सिर नामी । रे भवि० १] 
भाषें वीर हुआ नहीं होगा, अरिहा पर शक्ति से । 
केवल ज्ञान उपाव पावे, आतम गुण व्यक्ति से | रे भवि०२। 
अम्यि ग्रामे शूल पाणि जक्ष, करे उपद्रव भारी | 
परम शान्त दशा लखी मश्ुु की, तव भक्ति विस्तारी (रेभवि० ३। 
मासाधिक सवत्सर तक मर, देवदुष्य पटधारी । 
वाद अवख्र सुशोभन काया' सहें उपठ्रव भारी । रे भवि० 2। 
कनक खल बनमें चएड कौशिक, सर्प महा भयकारी । 
बुज्फ २ कहकर प्रतिवोधे, जाउ जिन वलिदारी। रे भवि० ५। 
गोशालक कुशिष्य प्रभांवे, दुःख सहें अविकारी | 
संगम सुर करे घोर उपठ्रव, जिन निश्वल चित्त धारी ) रे भवि०६॥ 
अमिग्रह अति दुप्कर धारी' स्वामी भाव सनरे । 
उड़द वाकुला कैदीवेगे, चदनवाला पूरे । रे भवि० ७। 
कानों में कॉसी के खौले, गोपालकने टाले। 

झ 


<र्‌ 


हुईं कायिक पीढ़ी मु को, खरक वैद्य निकाले। रे भवि० ८। 
अन्य भी कट पूतनादि उपद्रव, बारह वर्ष विचालें । 

सम भावे सहकर सब स्वामी, कर्म सघनबनवालें ।रे भवि० ९॥ 
लोका लोक प्रकाशक केवल, ज्ञान महोदय पावें। 

सुरपति रजत कनक मणिरतने, समवसरण विरचावें ।रेभवि० १०॥ 
गौतम आदिक ग्यारह पंडित, शंकित अरू अभिमानी | 
शंका-मान हठाकर थापे, गणधर पद गुरखज्ञानी (रे भवि० ११ 
संघ चहर्विध थापें स्वामी, सुर नर पूजित पाया।._ 

बहतर वरप स्वआयुष भोगी, पावा पुरजिन रायारे (रेभवि० १२। 
सोले पहर उपदेश सुनाकर, अन्त शैलेशी ठावें।._ 

भवधारी चउकम हठाकर, एक समय शिव जावें । रे भवि० १३। 
काती अमावस स्वाति कल्याणक, वीर विश्व निर्वान । 
बीतरागता भावे पावें, गौतम फैवल ज्ञान । रे भवि० १४ । 
वीर म्थु आदश चरित को, निज आदशे बनावें। 

हरि कवीन्द्र सुकीर्तित होकर, एरम महोदय पावें। रे भवि० १४। 





प्रो कल्पसूत्र छड्ठा व्याख्यान गहूंली ॥६० ॥ 
| 
त्ज--क्या कहू कथन में मेरा नाथ । 
जिन जीवन सुखेकार रें सखियां जिन जीवन सुखकार | <* 
लिज जीवन हितकार रे सदम्ियाँ जिन जीवन सुख़कार । टेर। 


बे 


च्यवन-जनम-दीक्षा तथा रे, केवल वर निर्वाण। 

पर विशाखा में हुए रे, पारस जिन कल्याण | रें सखि० १। 
दशभव दूं पी कमठकारे, दूर किया अभिमान * 

क्षमा सहित आतम शक्तिसे, नमो नमो भगवान रे स्खि०२) 
अधजलते अहि को दिया रे, परम मंत्र नवकार | 

वह पाया,नागेन्द्र सुखदपढें) जय जिन जगदाधार । रें सखि०३॥ 
पुरुपादानी पास जिनेख्वए, सरस चरित चित धार । 

शुरुसुख सुनकर भविजन भावे, पावो भवजल पार | रे सखि०9॥ 
नव भव का तज्ञ राग जिन्होंने, वीतरागता धारी | 

नेमीखर परमेश्वर वन्दों, कामविजयी जयकारी | रें सखि०५॥ 
कृष्ण भवल वलढठपं जिन्होंने, कीना चक्रनाचर । 

दिखलाकर आदश अनूपम, त्रह्मचय का नूर । रे सख्ि० छा 
पशुर्षा हिंत निम सारथि को, जिनवर दें आदेश । 

करुणा कोमलना मी जिनकी, हैं आदश विश्येप । रे सर्ि०७| 
राजीमती सच्ची सती रे. शीलवती गुणघाम |... 
रथनेमि को राह पे लाई मात काल मणाम | रे सखि० था 
पारस नेमीश्वर को ऐसी, पात्रन अरु परसिद्ध । 

हरि कबीन्द्र जीवन कथारें, अभपासे सुख सिद्ध । रे सखि० ९॥ 


७७७७७ ७०७ अल 


न 


८४ 
आओ कल्पसूत्र सप्तम व्याख्यान गहूंली।६९॥ 
तर्ज--केशरिया थांसं प्रीत लागी रे सांचा भाव सु । 


भ्वि भावे- सन लो ऋषभ चरित अधिकार को । 

सन दूर हठाओ दारुण कम विकार को । टेर | 

वधनसारथ वाहक! भर र, देकर घी का दान | 

समकित गुण पेदा किया रे, ऋषमदेव भगवानजी।भवि० १॥ 
“धवजनाभ? चक्री भव रे, बीस स्थानक सेव । 

तीथकर शुभ कमेकोरे, बाँध हुए जो देव जी । भवि० २ ६ 
श्रीनामिकुलगर! प्रियारे, मरुदेवी? के नन्‍्द। 

युगल रीति वारक हुए र, श्रीयुगादि जिनचन्दजी ।भवि० ३३ 
“भरत-बाहुबली? आदि थे रं, पुत्र एक सो वीर ! 
“ब्राह्मी-सुन्दरी? बालिकार , गुणसागर गम्भीरजी । भवि०9॥ 

पुरुषकला नारीकला रं  आदिक जग व्यवहार । 
असि-मसी-कृपिकर्मकार , जिनने किया मचारजी | भवि० ४ ॥ 
शुद्धाहार विना रहें २, दीक्षा ले अकलेश । 

अन्तराय के योग सेर, बारह मास विशेष जी | भवि० ६ । 

, निदू षण इक्षुससे रे. श्री श्रेयाँस' कुमार । 

नाथ कराव पारणार वर्तते जय जयकार जी | भवि० ७। 
प्रथम भूप भिक्ष प्रथम रे, प्रथम फेवली जान । 

तीथे कर सुखकर पहिलेरे, देव शिवसुख दानजी । भवि० ८८] 


द्वार 


दश सहस्र मुनि सग में रे, अष्टापप अरिहन्त। , 
हरि कवीन्द्र बन्दित हुए रे, अलुपम शिववधुकन्त रे।भवि० ९। 


>-+---_०। 





आओ कल्पसूत्र असम व्याख्यान रुथविशवली 
गहूली । ६२ । 
सर्ज--छघुता मेरे मनमानी, लह्दी सुख्यम शान निशानी रे० । 


बन्दों स्थविर जयकारी, बन्दत नित आनन्दकारी रे | 
बन्‍्दों स्थविर जयकारी । टेर। 

£' जिन बीर पटोधर भारी, गोतम आठिक गणधारी 

ठशन नित मगलकारी (रे, वन्ढों स्थविर जयकारी । 

सुधमों सनन्‍्तति आने, भारत में वहुमुण राजे। 

बहु मानित भविक समाजे रें,' बन्दों स्थविर जयकारी ! २॥ 

अन्तिम केवलि शिवगार्मो, ब्रह्मचारी जम्बू स्वामी | 

अ्भवादिक वोधके नामी।रे, पन्दों स्थचिर जयकारी ) ३ | 

ओममब भ्रश्ञ श्रुतज्ञानी, श्रीमनक पिता श्रुददानी । 

यशोभद्र सुभद्र विधानी रे; वन्‍्दों म्थविर जयकारी | 2 | 

अन्तिम सब पूरवधारी, भद्रवाह नियुक्तिकारी। 

स्थुलिमठ मदन मदह्री(३॥ वन्‍्दों स्थपिर जयकारी | ४। 


८द्‌ 


क्रम से विश्वु वजन विराजी, जिन की जंग कौरति गाजी । 

हुईं शाखा वज्र सुताजी रे, बन्दों स्थविर जयकारी । ६। 
न्‍्यायाम्बुधि वृद्धि सुधाकर, श्री सिद्धसेन दिवाकर । ह 
हरिभद्र प्रभु पण्डतवर रे वन्दों स्थविर जयकारी | ७ । 
नवअ ग सुटीकाकारी, गुरु अभयदेव भय हारी । ह 
जिन वन्नभ शुद्धाचारी रे, वन्दों स्थविर जयकारी | ८। : 
दादा जिनदृत्त प्रभावी, जिन चन्द्र महा मेधावी रे ! 

जख सागर सहज सुभावी २, वन्दों स्थविर जयकारी । ९ । 
भगवान परम शुरु सारे, हरि ज्ये विशद गुण वारे । 

नित कौर्ति कवीन्द्र उचारे (रे) बन्दों स्थविर जयकारी | १० | 





श्रो कल्पसूत्र नवम व्याख्यान समाचारी 
गहूंली । ६३। 


तजे--वारि प्रभु दशमा शीतल नाथ कि तुम स॑ 
!क्‍ ग्रीतडीरे छो० | 


सुनियें सामांचारी सार कि मुनि आचार कीरे लो। 

है जो देशकाल अनुकूल कि भव्य विचार कीरे लो । सु०१। 
नि ९ बे ३ 

जिस में उत्सग रु अपवाद कि विधि विस्तार से र लो। 

भाष॑ जिनवर जगदाधार कि निजअधिकार से रे लो। सु०२ ) 


घ्छ 


है जहं अठठाबीस मकार कि गुरु समभा रहे रे लो। 
सदूगरु लक्षण लक्षित भाव कि जो नित है बहें रं लो सु०शभ 
पहले दिन पच्चास के वाद कि पयू पण कर र लो। 

बर्षाकाल अबग्रहमान कि धार दूसरे रे लो ।सु० ४। 
सजल नदी लघन आदेश कि दतीयप्रकार में रे लो । 
इत्यादिक हैं भाव विशेष कि प्लुनि व्यवहार में रे लो। सु०५। 
साधु धर्म बिघाति कपाय कि दूर निवारते र॑ लो। 

होबे यदि परमाद विवाद कि माफी माँगते रं लो। स॒ु०६। 
ठपशम ही है सार अपार कि साधु धम्म में रं लो ! 

तातें उपशम रखते नित्य कि मन-वच-कम में रे लो | सु०७। 
साध सख सागर भगवान कि श्रीदरि पूज्य हैं रे लो। 

करते सन्नति कीति अपार कि दिव्य कवीन्द्र हैं रे लो स॒०्ण् 





संबत्सरी पत्र की गहूली। ६४ । 


तर्ज--बिना प्रभु पास के देसे मेरा दिल येकरारी है। 


घटी धन आज की जानो, सबन्सरी पर पाया है। 

हृदय से दूर माया ई, अजब आनन्द छाया है। टेर । 
जिनेण्दर देव शासन सदू-गुरु निग्रनन्थ की सेवा। 

सम्युन्नन भाव से करते, अजब आनन्द छाया है ।मढ़ी० ?॥ 


घ्य्फ 


निजातम शुद्ध करने को. जिनेश्वर चेत्य दर्शन में । 
विचरते दूर अधघ होते अजब आनन्द छाया है ॥घढी ० रात 
सुरा सुर द्वीप नन्‍्दीश्वर, महोत्सव खूब रचते हैं । 

तथा भविजन यहाँ रचते, अजब आनन्द छाया है॥घढी० ३! 
जगत के सर्व जीवों से, विरोधी भाव को तज कर | 

अभय देकर अभय होते, अजब आनन्द छाया है ॥घढी० ४॥ 
कलप तरू कल्पसूत्र--भी, गुरु मुख मूल वारह सो । 

विधियुत भाव से सुनते, अजव आनन्द छाया है ,घडी०५॥ 
तपो ब्रति ब्रह्म चारी हो, किये सब पाप खोने को । 

प्रति क्रणादिको करते, अजब आनन्द छाया है ॥घडी०६॥ 
उदायी-चणड प्रयोतन, सरीखे भाव को घर कर। 

खमाते और खमने में, अजब आनन्द छाया है ॥घडी०७॥ 
प्रकट सुख सिन्धु अरु भगवान्‌ , पावत वीर शासन में | 

हरि पूज्य प्रथु॒ कृपया, अजब आनन्द छाया है ॥घडी «या 
सुभारत राजधानी में संबत उन्नीसो अव्यासी। 
कवीन्द्रों के अगम ऐसा, अजब आनन्द छाया है ॥घढडी ९॥ 


९ ८75५ 
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मध 
आओ नव पद गहूंली। ६४४ 
तर्ज--देसण दो गणगोर , मँवर माने देखण दो गणगोर० । 


'चर्णावें श्री मुरुठेध सुभागी, सुन लो सहज सुभाव। 
सिद्धि विधायक शिव सुख ढायक, श्री सिद्धचक्र मभाव टिरा 
दुलंप नर भव आरज सेतजु, उत्तम कुल अवतार । 
सदूगुरु दर्शन पाये पुन्य से, धम करो इकतार | सुभा० १। 

दान शोयल तप भाव भले ये, पम के चार प्रकार | 

सामें भी शुभ भाव बिना तिनु, होत्रत इ निस्सार | सुमा० २ | 
: भाव की भूमि बही मन हैं जो चचल दूपर धार ) 

तायिरता दविय निर्मेल निथल, व्यान सालयन सार सुमा० ३) 
हैं आलवन भी बहुतेरे, वो भी सर्वे मधान। 

जगगुरु जिनवर देव दिखाबें, श्री नव पठ का ध्यान [मुभा० शे 
अरिहत सिद्ध आचारज पाठक, साधु ईं मिप्कराम । 

सम्यग दर्शन ज्ञान चरण तप, प्‌ नवपद गुगधाम छुमा०५] 
नवपद से ही सिद्ध हुआ यह शआ्रीसिछचक खुनाम। 

गहन करम बन जारन कारन ज्योतिषक्त उदाम ; सुमा० छा 
औ सिद्ध चक्र भाव से चफर भववन का मिट जाय। 

थी श्रीपाल नरेसर पेसे, हरि कवीन्द्र गुग गाय ।मुभाव् छा 





१0 
- कर शः 
निज नगर में पधारे गुरु दशेन समय की 
गहूंली । ६६ । 
तज--केशरिया थाँखु पीत लगी रे सांचा भाव स्‌०। 


दशन को चालो गुरुसा पधारे, आज शहर में । टेर । 
भक्ति सहित नित बन्दन करते, आनन्द हथ न मारे । 
विकट कोटि संकट कट जावे, दशन निर्मल भावे रे |दश० १॥ 
गरु मुख कमल निरख मन मधुकर, निज दुख दूर गमाबे | 
तजकर सारी मोह चपलता सहज समाधि उपावेर ।दशे०२। 
संघ सघन बन हप॑ बढावन, गरू, घन मेध समाना। 
सरस बृचन अमृत व्षाव, शिव तरू सुखद निदानार।दशे० ३! 
पब्चेन्द्रिय विषय विपदहारी, पंच महाव्रतधारी । 
पंचमगति गतिकारन बन्दों, पंचम पद सुखकारी रे | दश० ४४ 
गुरू गम विन वर वस्तु तत्व को, कोई भी नहीं पावे । 
गरु गम दीप ज्योत्ति पाते ही। हृदय तिमिर हठ जावेरे।दशे० ४। 
खरतर गणनायक गरु सच्चे, सुख सागर भगवाना। 
श्री हरिसागर पूज्य पधारे, सेवो सुगण सुजाना रे [दश०६॥' 
मुनि मण्डल में सोहें गरुवर, ज्यों तारामें चन्दा। 
पूरब पुन्य से दर्शन पाया, कीरति कर कवींदा रे | दर्शन ७! 


नी कु ................... 


धर 
प्रपने शहर में पधारने के लिये संदुगुरु को 
प्रार्थना गहूंली ।६७॥ 
तर्ज मेरे राम भयोव्या बुला लो मुमे० । 


गुरुराज विनन्ति स्वोक्नार करा ! 
हम शहर को पावन आप करो ॥टेर॥ 
हैं अपावन आप के दर्शन बिना हम तो यहाँ। 
सूर्य दर्शन के ब्रिना ही. है कमल खिलते कहाँ ॥ 
हमें आप सुदश न दान करों ॥ गुरुराज ॥ १ ॥ 
हम हृदय सम्तापमय है बोध अमृत के बिना। 
होती कहीं क्‍या शॉति है, शुभ मेघ वर्षा के बिना ॥ 
हमें वोध सुधा को पिलाया करो ॥ गुरुरान ॥ २ ॥ 
आप तो आनद मूर्ति सत्य सुख के धाम हैं। 
दु खमय जीवन इमारा हो रहा वेकाम हैं ॥ 
हमें आप समान बनाया करो ॥ गुरुराज ॥ ३ ॥8६ 
: क़रत्तव्य हैं क्‍या क्‍या न जाने हम गुरु गम के बिना । 
भव दुख कैसे दूर हो सदज्ञान के पाये विना॥ 
हमें वही विवेक बताया करो ॥ गुरुराज ॥ ४ 9 
आप विचरे दूर गुरुवर भव्य जोव सुवोधते। 
सत्य सयम शोधते, सब आश्रवों को रोधते ॥ 


ट्द्‌ 


झुभ महर नज( अब हम पे करो ॥ गुरुराज ॥५॥ 
आप गणनायक सुलायक दिव्य गण हैं पारते। 
भवि जीव सव साता ले, जेंह आप पृज्य पधारते || 
अब आप हमारे भी पाप हरो ॥ गुरुराज ॥ ६ ॥ 
आदर्शतर निञ्र शिष्यगण को आप लेकर साथ में । 
हम को तिराने के लिये, बीडा उठा लें हाथ में ॥ 
पत्र दिव्य कबीन्द्र सुकीर्ति करो ॥ गुरुणज़ ॥ ७ ॥ 
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गदनायक श्रोसान्‌ हरिसागर सहुगुरुवर के 
देहली प्रवेश समय की गहूली । ६५८। 


तजजे-केशरिया थांखु प्रीत छागी रे सांचा भाव स्०। 


पत्र आज को घडियाँ दर्शन पाये गुरुराज के ॥ हेर ॥| 
भरी हरिसागर गुरु गणनायक, लायक पृज्य पधारे | 
' वन्दन चालो महुल गा लो, पकटे पुरय हमारे रे ॥ 
घन आज की घडियाँ॥ १ ॥ 
आम नगर पुर में .विचरता, भविजन बोध करन्ता। 
-डुरय उदय देहली में दर्शन, देवे' गुरु जयबन्ता रो ॥। 
पेन आज को घडियां ॥२॥' 


ड३ 


देहली सघ सघन नदन वन, सरतरु श्री गुरुराया। 
प्रकटाव सताप विनाशक, निर्मेल समकित छायार ॥ 
4 वन आज की घटियाँ॥ ३ ॥ 
' सदृगणशाली शिप्य सघ में, शोभत ह॒ गुरुराया। 
तारों में ज्यों चंद्र मनोहर, मुख पर तेज सवाया र ॥ 
बन आज की घटियाँ ॥ ४॥ 
कमल कु भौरा मेघ के मोरा, छाया पथिक सेमार । 
दिल हपन गुरू दर्शनहित त्यों, थी चित चाह हमारे रे ॥ 
धन आज की घढियाँ ॥ ४ ॥ 
/ आज ही आशा घु्य मकराशा, पूरण भई हमार | 
भत्र भय वारण शिवमुख कारण, है गुरु पूज्य हमार २॥ 
घन आज की घडियोँ॥ ६॥ 
मिन आणा अनुरागी खरतर, स्वच्च गच्छ में स्वामी । 
श्री सुखसागर गरु गणनायक, भूमणढल में नामीर ॥ 
ह घन आज की घडढियाँ॥ ७॥ 
«५ चम के पद्रगगन में शोभे, सूरज से परतापी। 
श्री भगवान गृरु गंणनायक, कीरति जिश्ुवन व्यापी २ ॥ 
प्रन आज की घढियाँ ॥ ८ ॥। 
. उन गरबर के पुएय पद्म पर, सागर सम मरम्भीरा | 
श्री हरि सागर ग गशनायक, यतेमान उदबोरा रें 


;क्‍ 
# 


| 
्िः 


सटे 


धन आज की घडियाँ ॥ ९॥ 
“दर्शन पाया आनन्द छाया, सुनें गुर्मुख बाणी। 
काल अनादि मोह जनितनिज, कुमति लता किरपाणी रे | 
धन आज की घडियाँ ॥ १०। 
गुरुवाई तनि भजि गुरुपद को, निर्भय हो विचरेंगे। 
निगुरापन अपना सब खोकर, सदूगुरु शिष्य बनेंगे रे ॥ 
॥े धन आज की घडियाँ॥ ११ ॥ 
शाॉति-मुक्ति दावा शुरुवर से, सविनय सब हम बोलें। 
: खतुर्मास की आज्ञा देवें, जय जय तब हम बोलें रे ॥ 
धन आज की घड़ियाँ ॥ १२ ॥ 





सठुगुरु विहार समय को गहूंली ।६८॥। 


सज--चतुरंगी फोजां साथ रे महलार राव सेरनो खुबो 
क्या रे आचशे २० । 


'झुन्र कर बात विहार की रे, आशालता मुरझाय रे । 
गुरु जी सुनो आप यहाँ पे, विराजियें रे ॥ टेर ॥ 
' आप बिना अज्ञानकारे, घोर अन्धेरा छाय रे | शुरू० । 
शून्य हुई सारी दिशा रे, चित्त अति अकुलाय रे [झुरू० १॥ 


श्पू 


+ 


धम सनेही साजना रे, विरह सहा नहीं जाय ते । शुरू० [ 
अब सन्‍्ताप को मेटने रे, गुरू विन कोन सहायरे ॥ गुरू० 
घसकथा करते हुए रे, मास मौनिट सम जाय र |गुरू०। 
अबतो मीनिट एक माससे र, मोहोंटी अधिक लखायर॥ग्रु ० ३ 
द्ितशिक्षा इसको यहाँ र॑ , कौन कहे सुख़दाय रे । गुरू० । 
निर्नापक सेना जिंसी रे, आज दशा हो जायरे || ग्रुरु० शा 
लीवा जीव स्वरूप को रं, जानें आप पसाय रे । गुरु० | 
तुम सत्सगी आत्मा रे, समकित रग उपाय रे ॥शुरु० शी 
मोह पमादसे जो हुआ रं, अविनय दीज़ों भुलायर । गरु०। 


, आप अक्रारणद्वित करा रे; विनति सुनो चित्त लायर ॥गु०६ 


| 


सरबर सरवर संत को र, उपकारी जग गाय रे । गृरू० । 
शो उपकार निमित्तसे रं, आप विराजो गुरुरायर ॥पछ8ुरू० ७॥ 
गणानायक हरि पूज्यजी रं, विनति सुनो चिमनायर ।गरू०। 
सेवक सबिनय वीनवेर, स्वामी सीस नमाय र ॥ गुरू० ८ ॥ा 
अन्च्च्च्य्स्च्ध्न्स्् 
दोक्षा ससय का भमीत ॥ ७०।॥ 
तनज्न-छुण जागा मारा सा फे मन की०॥ 
दीक्षा का डका बजाया, मोहराज पगाजय पाया रे । टेर | 
हुर्लम नरमय गुर योगा. त्ररर सय्र दुखकर भेगार [दीक्षा० 
आडा हो मात पियवाकी, कर दुर्मति दूर पगकी रे । दीज्षा० शा! 


ढः 
द्द्‌ 


सब जीव अजीव पिछानी, सुमति निण चित्तमें ठानीरं (दीक्षा० 
जिनराजकी पूजा करके, निज रूप हृदयमें घरके रे |दीक्षा० २. 
चउगति चक्कर मेटनकी, शिवसुन्दरी से भेटनकों र॑ [दीक्षा० 
संयम-सुटत ऋपलीना, होकर सदगुरु आधीनार [दीक्षा० ३ । 
निगुरापन दूर हठाया, गुरुचरण कमल चित ठायार। दीक्षा० 
घपटकाय अभमयपद दीना, निर्मय पद अपना कोीनार [दीक्षा० ९]. 
पढ़सूत्र अरथतदुभयको, गरुगमसे सुन सब नयकोर रे [दीक्षा०। 
सुख सागर श्रीमगव्वाता, होकर हरिपूज्य मधाना: र। दीक्षा० । 
“सम्पण कदी# सुक्रेलीः, गणगाव:नित्य सहेलीर [दीक्षा०६ 
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इति श्री खरतर गच्छु गणाथीश्वर पूज्यपाद प्रात: स्मरणीयः 
श्रीहरिसागर सदुगुरू चरण कमर चश्चरोक कल्प 
शिप्य लेश कवीन्द्र खागर विनिर्मित विविध- 
विधि-निषेध विधायक शुरूपदेश गुण- 
माहात्म्य वर्गान वर्णित कवीन्द्र केछि- 
गहूली संग्रह प्रथमो सागः समाप्त+ 
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और पुस्तक धाप्ति के स्थान : - 


१९. हरि सागर जैन पुस्तकालय, 


ठि० जाटाबास 
मु० लोहाबट (मारवाढ़ )। 
२: श्रीमती कुज्जी बाई, 
ठि० मालीवाड़ा हीरानन्द की गली में, 
मु० देहली । 
_पोष्टेज चाज के दो आने आने पर भेंट मिलेंगो । 


अर “खसद्धस्म यन्च्नालय” चाचड़ी बाज़ार देहली में छपी । 
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